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के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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पामवेदीय तलबकार शाखीय भाषा टीका सरल मध्य दशी | 
हिन्दी भाषामें है-जिसको पण्डित यमुनाशकर ने राजशा PT i 
हिरचन्दकी सहायता snas कियाहे इसमें भी पदोंके i | 
वक भावार्थ स्पष्ट कियाहै और ऐसा टीका कियाहे कि ` 
मनुष्यों के भी समक में आजावे ॥ 


- इशावास्य उर्पनिषद्भाषा टीकासहित,की = )i | 
पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ATR भाषाटीका सहित-जिस | 

।। झै मन्त्री के अर्थ समझने के लिये पदोंके अन्य किये गये ओः, 

फिर पदायकी रीति पर समझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया॥ | 
JAMA भाषादाका Aled, क्रो मत) 


o AA यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित-हस 
| मसी सुन अपर के लिखहये अलङ्गारई शिष्य Ug" 
प्रश्नों का उत्तर गुस्नेबताकरबदरूप लसायाहै। -.- | 

माहक्यापानपरद्भाषादाका P. 
TA ERSTER. नागर Ala की भाषी टीका सहित 
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पांख्यकारिका तरूवबोधनीटीका ॥ 


Sr 


fo HIS HEEREN प्रणवा/वारंवार ॥ 
॥ ` जंगदुडारकहतु [जन ॥कयासाखर्यपरचार 3 
, ` ताकोशिष्यश्षान आजर । पञ्चाशखाताजान। 
। . जिनयहसांख्यतंत्रका । प्रकटिकियो विज्ञान २ 
ee संप्रदाय जिनमें भयो ETH जसनाम N 
: | छुन्दआय्यामॅकियो। सांख्यकारिकाग्राम ३ 
[O0 सांख्यकारिकापरसकल। साधाकरूुंबखान॥ 
` जे अवलोकन असकरें। मिटेसकल अज्ञान V 
RR अयोध्याके निकट । खकबरपुरहे ग्रास ॥ 
जन्मभूमि ममजानत।जालिमाधिंहहिनाम ५ 


लजी जन्मसेही सिद्ध भये क्योकि उनके जन्मके साथही धर्म 
डे वैराग्य ऐश्‍वर्य उत्पन्न हुये उन्हा ने संसारी लोकों को अ- 
ART समुद्र में इते देखकर करुणाकर उनके उद्धार के लिये 

AMES नाका को निमाण किया ताकि ऐसी नोकापर 
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सवारहो शीघ्र पारहोजाबें ओर नित्य सुख जो मोक्ष है उस शो 
mae इस सांस्यशाख्न में पञ्चविंशति ater ज्ञानही T : 
मुक्रिका साधन हे तिसज्ञान को कपिल भगवानजीने प्रथम aT 
सुरिऋषिको जो कि ब्रह्माजीके पुत्र हें उपदेश किया ॥ gah 
शतितत्तज्ञोयत्रतत्राश्रमेवसेत्‌ जटीमुणडीशिखीवापिमुच्यतेनात्रै 
संशयः १ पचीस तत्तों के ज्ञानवालापुरुष किसी आश्रम में हो 
चाहे बह जटीहो याने जटारखाये'हो चाहे वह मुण्डित हो चाहे 
परमहंसहो चाहे वह शिखी हो याने शिखा यज्ञोपवीत को धाण 
किये हो अवश्य वह मुक्त होजाता है इसमें कुछ संशय नहीत. 
आसुरिमुनिने पंचशिखा मुनिको पचीस तचोंके ज्ञानका उपढ | 
किया ओर पंचशिखाके शिष्य परंपराकरके इंशवरकृष्ण FH. 
बुद्धिवाले ऋषिको उपदेश किया जिन्होंने उसको आ्याछद 

में निमाण करके इस ग्रन्थको प्रकाश किया जो जिन्नासु इस ग्र 

न्थको पढ़कर धारणकरेगा वह भी पंचविंशति Ta के ज्ञानको 


प्राप होकर संसारसागर से पारहोजावेगा इसमें संदेह नहीं Ss ` 
मूलम्‌ ॥ 2 


ANEN 


इ'खत्रयाभमवधाताज्जज्ञासातदा मधातकहत॥ 
दृष्टसाञपाथाचन्नकान्तात्यन्तताञ्मावात ॥ 3 ॥ : 


पदच्छेदः ॥ F 
दुःखत्रयाभिघातात जिज्ञासा meets 


BEC EICIC ET 
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सांख्यकारिा तच्ववोधनी | ३ 
अन्वयः पदार्थ | AF77: पदार्थ 
। S) ( 

५ (zaal दृष्ठडपा- 
GAT | _ | ड E 
चिता pz < का नाश । यासे दुः- 
| (होने से ट्टे = / खत्रयका 

(तिस इः | नाश हो- 
| (जाय 


तदभिघातके = ; खत्रयक 
। नाशक | 7 तदा = तब 
+ सा = वहजिज्ञासा 


(RUAT c doi 

= Sagi अपाथा = व्यर्थ eut 
_ हेता= ¦ स्यशाखतर 2. 
at एकान्तात्य = | KAASA 
जिज्ञासा = जज्ञासा न्तत | नेव्यानळ- 

ES करनी चाः (त्तिके 
eee अभावात्‌ = अभावसे 
चेत्‌ = अगर न = ऐसानहीं 
भावार्थ ॥ 


_ यदि संसारमें दुःख न होता अथवा दुःख होता परंतु उसके दू- 
'रकरने की इच्छा न होती ओर अगर इच्छा भी होती परंतु वह 
नाश होनेको-अशक्य होता तब भी सांस्यशास्रविषयणी जि 
=` ज्ञासा किसी को न होती क्योकि जब नाशही नहीं होसक्का तव 
केवल जिज्ञासामात्र क्या फल करसक्की १ अथवा दुःख नित्य 
होता ओर तिसके नाशका उपाय कोई न जानता तब भी जि 
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ज्ञासा न होती अगर दुःख नाश होसक्का हे तो शास्रविपयक - 

| ज्ञान उसके नाशका उपाय है या और कोई सुगम उपाय हे 
| यदि सुगम उपाय होता तब भी सांख्यशास्रविषयिणी जिज्ञासा - 

d न होती सो ऐसा तो नहीं किंतु ढःखभी जगत्‌ में हे और विसके 
दूरकरने की इच्छा भी सब जीवों को हे यह तो प्रत्यक्ष देखने में 
आता है इसवास्ते दुःखत्रयके नाशकी जिज्ञासा सबको है इसी 
पर म्लकारिका में कहा है ॥ दुःखत्रयाभिघातादिति ॥ आध्या 
त्मिक, आधिमौविक, आधिदेविक, इन भेदों करके तीन प्रकार 
का दुःख संसार में विद्यमान है तिनमें से आध्यात्मिक दुःख शा 
रीरक और मानसभेद करके दो प्रकारका हे QANA वात पित्त 
कफ की न्यून अधिकतासे जो ज्वरादिक रोग उत्पन्न होते हें उन ' 
नकरके जो शरीरम दुःख होता हे उसका नाम शारीरक दुःख हे. 
और प्रियवस्तु के वियोगसे और अप्रियवस्तु के संयोगसे जो 
मनमें खेद होता है उसीका नाम मानस दुःख है शारीरक मानस | 
भेद करके दो प्रकारका आध्यात्मिक दुःख कहागया है अब अ 
AANA दुःखको दिखाते हें आधिभोतिक दुःख चारप्रकार का | 
हे ydi के समुदाय से जो दुःख होवै उसका माम आविभातिक 
दुःख हे सो भ्रतोंका समुदाय जरायुज अण्डज Gag उद्भिज N | 
दसे चारप्रकार का हे जरायुज वे कहलाते हैं जो जेरसें उत्पन्न | 
होतेहें मनुष्य पशु मृगादिक ये जरायुज EN ओर जो AWS से * 
उत्पन्न होते हैं वह अण्डज हें पक्षी सर्पादिक ये. अण्डे को फोर. 
ड़कर उत्पन्न होते हे इसवास्ते इनका नाम अण्डज हे जो पसीरे ३ 
से उत्पन्न होते हैं उनका नाम स्वेदज़ है जुवां मच्छर खटमला- 
दिक ये Baa कहलाते e और जो प्रथिवी को sided कः 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


3 
j 
| 
| 
| 
| 


NN SSR RIES CS SO o zu JU Ši - — डे 


सांस्यका।रका तच्ववोधनी । y. 


रके उत्पन्न होते हैं उनका नाम उद्विज हे वृक्ष वेलादिक इनका 
नाम SEA हे इन चारप्रकार के भूतों के ग्रामसे जो दुःख होता 
इसीका नाम आधिभोतिक दुःख है ओर देवतोंसे जो खेद होवे 
उस दुःखकानाम आधिदेविक हे AA सूय्ये चन्द्रमा आदिग्रहासे 
और शीत उष्ण वपा आदिको से जो जीवोंको खेद होता है उ- 
सका नाम आधिदेविक दुःख है इनतीन प्रकारके दःखोंका नाश 
होसक्का है इसी वास्ते तिन तीन दुःखोंका नाशक जो सांख्यशास्त्र 
हे तिसकी सबको जिज्ञासा करनी चाहिये ॥प्र०। दृष्टेसाउपाथी ॥ 
यदि हृष उपायों से दुःखत्रयका नाश होजावै तब UINE- 
विषयणी जिज्ञासा व्यर्थ है सो दिखातेहें आध्यासिक दुःख जो 
शारीरक है तिसकी निवृत्ति ओषध आदिको के सेवन से होजा- 
'वैगी और मानसढुःख की नित्रृत्ति प्रियवस्तुक्रे संयोग ओर अ- 
प्रियवस्तुके परिहारसे होजात्रेगी ओर आधिभोतिक दुःखकी नि- 
Td शरीरकी रक्षा के उपायों से होजावेगी ओर आधिदैविक 
दुःख का निदृत्ति मणिमंत्रादिकों करके होजावेगी पूर्वोक्क सुगम 
उपायों करके जब कि त्रिविध दुःख की निरृत्त होसक्की हे तव 
फिर सांख्यशास्त्रविषयणी जिज्ञासा करनी व्यर्थ हे ॥ उ०॥ नेका- 
न्तात्यन्ततो5भाधात्‌ ॥ दृष्ट उपायोंसे यद्यपि त्रिविध दुःघ की नि- 
बृत्ति होसक्की हे तथापि अत्यन्त नित्रत्ति नहीं होसक्की हे ॥ सो 
दिखाते हें ॥ शारीरकरोग औषधी के सेवन से दूरहोसक्वा हे q- 
रंत एकबार दूर होकर भी फिर कालान्तरसें होजाता हे और ऐसा 
नियमभी नहीं हे कि अवश्यही इस ओषध के सेवन से इस रोग 
की निवृत्ति होजावैगी किन्तु बहुत से ओपधी करते २ हारजाते 
हें उनके रोग की aa नहीं होती हे इसी तरह प्रियवस्तु के 
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संयोगसे ओर अप्रिय वस्तुके परिहारसे एकवार मानस दःख की | 
निग्रत्त होभीजावेगी परन्तु ऐसा नियम नहीं होसक्काहे कि सदेव 
प्रियवस्तुका संयोग बनारहै ओर अप्रिय वस्तुका वियोग बनारहै .. 
किन्तु कभी संयोग और कभी वियोग होतेही रहते हैं क्योंकि | 
जिसका संयोग होता है अवश्यही फिर किसी कालमें तिसका | 
वियोग भी होता हे ओर जिसका वियोग होता है फिर किसी » 

कालमें तिसका संयोग भी होता हे इस वास्ते दृष्ट उपायो करके 

मानस दुःख की अत्यन्त AIR नहीं होसक्की हे ओर आधिभो- 
तिक दुःख की अत्यन्त निवृत्ति BAT रक्षाद्वारा नहीं होसकी हे _ 

क्योंकि सदैव काल रक्षाके उपाय बन नहीं Um हं इसी तरह अ 

घिदैविक दुःख की निवृत्ति भी सदेव काल Adi हे।सक्क है कय फे 
प्रथम तो ग्रहोंका फल अवश्यही भोगना पड़ता हे यदि किसी . 

| मंत्रके जपसे एकग्रहके दुःख की निवृत्ति होमीजाव फिर दूसरे 
| कालमें अवश्य तिसी ग्रहका फल दुःख भोगना पड़ता हे ओर इ- 

सीतरह शीत वातादिजन्य दुःखकी नेत्र त्त भी नहीं होसक्क हे 

क्योंकि वह भी सव आगमापायी हैं Uam युक्कियाँ से त्रिविध 

दुःख की निवृत्ति दृष्ट उपायों करके अथात्‌ इस उपाय करके इस 

दुःख की निवृत्ति अवश्यही होगी और निवृत्ति होकर फिर नया 

निवृत्त रहेगी ऐसा नियम भी नहीं है किन्तु इसप्रकार के नियम 

के अभाव होने से दृष्ट उपायों से त्रिविधदःखकी ald नहीं 


. हासक्गां हइस वास्त सब पुरुषा का पचावशात तत्ताक ज्ञान के 
लिये सांख्यशास्त्र की जिज्ञासा करनी उचित e ॥ १ ॥ ह... 
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d तत्वबोधनी । 
मूलम्‌ ॥ 
| ट्ष्ठवदानुश्रविकःसद्यविशुद्िक्षयातिशययुक्क॥। 
ताहपरातःश्रयान्‌ व्यक्काव्यक्तज्ञावज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
| ` पदच्छेदः ॥ 

| हृष्टवत्‌ आनृश्रविकः सः हि अविशदिक्षयाति 


~D 
~ 


। शययुक्कः तद्विपरीतः ANA व्यक्ताव्यक्तज्ञवि 
, ज्ञानात्‌ ॥ 
| अखयः पदार्थ 
| दृष्टवत्‌ = दृष्ट्‌ उपाय 
के तुस्यही तदिप toe) 7 
5प्रानश्रविकः = वेदिक उ- रीत | ~ उपायस विः 
J 


अनयः पदार्थ | 
| । तिसदृष्ट भ्रोर 


पाय भी है 'परीत उपाय 
हि क्योंकि | श्रयान्‌ = अत्यन्त 
a: = वह भी श्रष्ठ हे 


| [ अशुद्धि | (व्यक्घमहदा 

We. नाशओर व्यक्क | दि अव्यक्क 

| FER | = | अतिठायव्यक्तज्ञ , _ | भ्रधानज्ञ 

! P. न तीनों विज्ञा परुष के ज्ञा- 
ics. दोषा करनात्‌ | न होने के 

] i3 | (कारण 

i tar ॥ 

`. त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति का नामही पुरुषार्थे हे सो 


mp 


Ea 


SS रि रिट LS MÀ 


= सांख्यकारिका तत्ववोधनी | 
` त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति लौकिक उपाय धनादिक कर- 
के नहीं होसक्की हे क्योंकि धनादिकों के क्षयहोने पर फिर दुःख 
की प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ धन करके दुःख के निवृत्ति होनेसे ए 
ATA TAH नाश होनेपर फिर दुःखकी उत्पत्ति देखनेमें आतीहे ॥ . 
प्रर ॥ दृष्ट उपायसे त्रिविध दुःख की निद्गमत्ति मतहो परंतु वेदिक 
उपाय से होगी तहां बेद भगवान्‌ कहते हैं ॥ अपामसोमममृता : 
अश्भ्मागन्मज्योतिरविदामदेवान्‌ किञ्नमस्मावक्रणवदरातिः कि. 
मुधूतिरमृतमत्त्यस्य १ अपामसोममम्रताअभ्रूम ॥ वयंसोमं अपाम॥ | 
देवता कहते हैं कि हम सोमवल्ली को ATT TARTS अमर हो . 
गयेहें ॥ अगन्मञ्योतिः ॥ तिस सोमके पान करने से ज्योति जो _ 
स्वर्ग हे तिसको प्राप्त होंगे॥ “देवान्‌ अविदाम” फिर देवसम्बन्धी ' 
भोगों को भी प्रास होंगे ॥ किन्न ॥ अस्मान्‌ कृणवत्‌ अरातिः॥ ` 
निश्चय करके अराति जो Mase वह हमारा किंकूणवत्‌ क्या करः . 
सक्काहे ” किमु धूसिर्मृतस्यमत्येस्य ॥ धर्ता जो जरा अवस्था हे 
सो हम लोकोको जो अमरताको प्राप्त भये हैं क्या करसक्की है॥सँ- 
वच्‌ लोकान्‌ जयति मृत्युंतरतिपाप्मानं तरति ब्रह्महत्यांतरतियो- | 
ऽश्वमेधेनयजत ” इति ॥ जो पुरुष अश्वभेध यज्ञको करताहे वह | 
संपर्ण लोकोंको जय करलेताहे मृत्युको तर जाताहै पापों से छूट 
जाता ह ब्रह्महत्या से भी निवृत्त होजाताहे ॥ वेद में अश्वमेधादि 
यज्ञां का फल भी “पकान्तात्यन्तिक” Hele जव ASH उपायोंसे 
अत्यन्त त्रिविध दुःखक्री नित्रृत्ति होही जावेगी तब फिर सांख्य- 
शाख्रविषयणी जिज्ञासा करनी व्यर्थ है॥३०॥ दृष्टरवदानुश्रविकः। | 
गुरुमुवादनुश्रवतीत्यनुश्रवोवेदः ॥ गुरुमुख से जिसका परम्परा- 
दारा श्रवण होता चला आयाहे उसीकानाम “ आनुश्रावेक ” है 
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सांख्यकारिका तच्तवोधनी । EC 
उसी को वेदभी कहते हे सो वेदोक़ उपाय भी लौकिक उपार्योकि 
'तुल्यही हैं जेसे लौकिक उपाय हिंसा अशुद्धि नाश ओर अतिश- 
यता करके THe तेसेही वेदोक़ उपायभी अविशुद्धिक्षयता A- 
विशयता करके TH हैं इसी को अव दिखाते हैं यज्ञ में पशुका 
बध अवश्यही होता हे क्योंकि उसके विना यज्ञ होही नहीं सक्का 
'हे इसवास्ते हिंसारूप अशुद्धि करके वह TH हे सो कहाभी है ॥ 
'पट्शतानिनियुज्यन्ते पशूनांमध्यमेहहनि अश्वमेधस्यवचनाद्‌ 
नानिपशुभिस्तरिमिः ॥ १॥ वेदमें जो अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा 
'है तिस आज्ञा से इपहर के समय तीनकम Sar पशुवोंकी हिंसा 
यज्ञ में की जाती हे यद्यपि यज्ञकरना श्रति स्मृति करके धर्म क- 
हागया हे तथापि हिंसाकरके युक्क होने से अशुद्धिकरके TH हे 
क्योंकि हिंसासे ज्यादा कोई ओर वस्तु अशुद्ध नहीं हे और क्षय: 
करके जो युक्क है उसको दिखाते हें ॥ वहूनीन्द्रसहसखाएि देवानांच 
युगेयुगे कालेनसमतीतानि कालोहिदुरतिक्रमः ॥ १॥ देवतों के 
युगमें कालकरके हजारों इन्द्र व्यतीत होगये हें. कालका जीतना 
बड़ा कठिन हे किसीकरके उसका उल्लंघन नहीं कियाजासक्का दै 
इसलिये इन्द्रादिक देवतों के नाश होने से वेदिक कम का फल 
क्षय करके THe ॥ स्वर्ग में अपने से अधिक ऐश्वर्यवान्‌ को देख 
कर असहनतारूपी दुःख होता है और अपने से कम ऐश्वर्यवाले 
को देखकर अभिमान होता है इसप्रकार की अतिशयता करके 
भी वैदिक कर्म युक्क हे इसीपर मूल में कहा हे कि आनुश्रविक 
उपाय भी दृष्ट उपायों के ही तुल्य है इसवास्ते वह भी श्रयका सा 
धननहीं ॥ प्र॥ तब फिर कोन श्रेयका सा पन है॥ उ ॥ तदिपरीतः 


श्रेयान्‌ ॥ तिन दृष्ट और आनुश्रविक उपायों से विलक्षण जो उ- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


mt 


१० सांख्यकारिका तत्तवोधनी। 


पाय है सो AIH साधन हे॥ सो दिखाते हें ॥ व्यक्काव्यक्कत् 
विज्ञानात महत्तख अहंकार पंचतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंच. 
महाभूत इनका नामव्यक्क है और अव्यक्कनाम प्रधान का SUI 

नामपुरुष जीवात्मा का है इनपश्चविंशति I के स्वरूप का जो 

ज्ञान हे वही श्रेयका साधन हे अर्थात्‌ पच्चीसतक्तों के ज्ञानसे ही 

पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है २ अब AF, AAT, और पुरुष के 
विशेष स्वरूप को दिखलाते हैं ॥ 


र 
| 
| 
३ 


मूलम्‌ ॥ 


मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदादयाःप्रङतिविक्ृतयःसप्ता 
पोडशकस्ठुषिकारोन प्रक्ृतिनेविकृतिःएुरुषः॥ ३॥ 
EE N 


ASIFA: अविक्कतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतय 
सप्त षोडशकः तु विकारः न प्रकृतिः न faz 
पुरुषः ॥ : 


ne 

अन्वयः ` पदार्थ | अन्वयः पदार्थ | 
(महत्तत्वादि| अविकृतिः = किसीका भी 

PRAS | काय नहीं 
कारणप्रधा-महादाद्याः = महत्तत्त्वादि 
dé 
\ 


सप्त = alag 
+सा > वह प्रधान, -ताः= वे 
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प्रकृति) {कारणरूप | विकारः = कायहें कारण 
AET = 7 भीहेंओरका नहींहि 
यः | [येरूपभीहें ' परुषः = पुरुष 
: [एकादशइ-|नप्रद्धातेः = नकिसीकाका- 
षोडश] _ | न्द्रियओर. BE 
कःतु |) JWNHEDISS +a ANR 
¦ तयेसोलह नविक्रातिः = नकायह 
भावार्थ ॥ 
प्रकृतिविकृतिरूप जो सात महत्तत्वादिहें तिनका मूल कारण 
होनेसे तिसकोमूलप्रकृति कहतेहें तिसकानाम प्रधानभीहै सो मूल 
प्रकृति अविकृतिहे अथात्‌ किसीकाकार्य नहीं है॥महदायाः प्रकृति 
विकृतयः सप्त महत्तखादि सातहें वेप्रकृति रूपहें और RAST 
भीहें अर्थात्‌ कारणभी हैं ओर कार्यभी हें ॥ सो दिखाते हें ॥ प्र- 
धानसे प्रथम महत्तत्त उत्पन्न होता हे इसीवास्ते वह प्रधान का 
कायेहै और महत्तखसे अहंकार उत्पन्न होताहै इस वास्ते अहंकार 
का कारणहे अहंकारमहत्तत्त से उत्पन्न होताहे इसवास्ते महत्तच् 
का BAS ओर पंचतन्मात्रा को अहंकार उत्पन्न करताहे इसलिये 
अहंकार कारणमी हे फिर शब्द तन्मात्रा अहंकारसे उत्पन्न होती 
हैं इसलिये ACE का कार्यहे ओर आकाश को उत्पन्न करती 
है इसवास्ते तिस्का कारणभीहेतेसे स्पर्शतन्मात्रा अहंकारसे उत्पन्न 
होती है इसलिये अहंकार का कायेहे वही फिर वायु को उत्पन्न 
करती है इसवास्ते कारणभी हे इसी तरह गन्ध तन्मात्रा अहंकार 
से उत्पन्न होतीहे सो अहंकार का कायहै और पृथिवी को उत्पन्न 
करती है इसवास्ते प्रथिवी का कारणुहे ओर रूप तन्मात्रा अहं 
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१२ सांख्यकारिका तत्ववोधनी । 


कारस उत्पन्न होती हे इसलिये अहंकार का BAS जलको उत्प- 
न्न करती है इसलिये तिस्का कारणहे इसी रीतिसे महत्तत्वादिक 
सात प्रकृति विकृति VIE ॥ पोडशकश्रविकारः॥ पोडश याने सो- 
लह विकारहें अर्थात्‌ wae कारण नहीं Sl सो दिखाते हें ॥ 
पांचज्ञानेद्धिय और पांच कर्मेन्द्रिय एकमन और पांच महाभूत ये 
सोलह FAE प्रकृति रूप कारण किसी के नहीं हैं आगे पथिवी. 
आदिमूतोके भी गोघटादि रूप विकार याने कार्य हैं ओर गोघ 

टादिको केभी दुग्ध दघि आदि विकारहें तबभी वे प्रथिवी रूपही 


` विकार समभेजाते हैं क्योंकि प्रथिवी आदिकों से अन्यरूप को 


नहीं प्राप्त होते EU किंतु प्रथिवी आदिको के विकार एथिवीआ 
दि रूपही रहते हें इसीवास्ते उनमें पार्थिवादि व्यवहार होता है 
और यहां पर जो अन्य तखका कारण हो बही एक तत्व कहाजा 
ताहे जेसे महत्त्व से अन्यरूप होकर अहंकार एक तत्त उत्पन्न 
हुआ तिस्का कारण महत्त होसक्काहे ओर प्रथिवी से प्रथिवीरूप 
घट भयाहे वह प्रथक्‌ quee किंतु प्रथिवी रूपहीहे इसवास्ते 
मूतोको AISA कहाहे ओर AA घटादिक स्थूल रूपसे स्थितहें 
ओर इन्द्रियों करके Wee AA पांच स्थूल uqu] स्थूलरूप से 
स्थत ओर इन्द्रियां करक ग्राह्महं इसवास्ते वे TAR तत्त नहीं हो- 
सक्ने ॥ नप्रकृतिन विळृतिःपुरुषपः ॥ ओर पुरुष न किसी का कार्य 
हे ओर न किसी का कारण हे ३॥ प्र ॥ व्यक्कअव्यक्क ओर ज्ञः इन 
तीन पदार्थों की किन प्रमाणों करके सिद्धि होती है अथोत्‌ किस 
प्रमाण करके किस पदाथ की सिद्विहोती हे ३ लोक में प्रमेयकी 
सिद्धि प्रमाण के आधीन है यह नियमहे इसबास्ते प्रमाणों का. 


निरूपण करना भी अवश्य है ॥ 
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सांख्यकारिका तखबोधनी | १३ 
मूलम्‌ ॥ 
घमनवुमानमातवचनपसवप्रमाणासडत्वात्‌॥ 
त्रिविधेप्रमाणमिष्टम्‌ HAAS FATS UY N 
पदच्छदः ll 
दष्टस्‌ अनुमानम्‌ आत्तवचनम्‌ सर्वप्रमाणसिद्- 
स्वात्‌ त्रिविधम्‌ प्रमाणम्‌ उक्तस प्रमेयसिद्धिः प्र- 
माणात्‌ हि ॥ 
अन्वयः पदार्थ अन्वयः पदार्थ 
[स प्रमा- च = ओर 
| 


गो 
सवेभ्रमाण | लोकी सि- आत्तवचनम्‌ शब्द प्रमाण 


Welds | द्धिहोनेसे| इष्टम्‌ स्वीकार हे 
प्रमाणम्‌ = प्रमाण हि = क्योंकि 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रकार- प्रमेयसिद्धिः- विषयकी 


का यानी सिद्धि 
टष्टम्‌ = : प्रमाणात्‌ = TATA ही 
अनमानम्‌ = अनमान प्र- | +भवति = होती है 
माण 
भावार्थ ॥ 
' प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीन प्रमाण हें तीनों में प्रत्यक्ष प्र- 
: माण ज्येष्ठ हे श्रोत्र त्वग चक्षुः जिद्दा घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं 
और शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं 
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१४ सांख्यकारिका तत्ववोधनी । _ 


शब्द को श्रोत्र ग्रहणकरता हे अथोत्‌ श्रोत्रइन्द्रिय करके शब्द 
का प्रत्यक्ष होता है ओर AAT करके स्पशीका चक्षु करके रूप 
| का जिह्वा करके स्सका प्राणकरके गन्धा ज्ञान होताहे इन पांच 
| MAPAN करके पांच विषयों के ग्रहण का नामहीं प्रत्यक्ष प्रमाण 
है जिस अर्थ का प्रत्यक्ष प्रमाएकरके या अनुमान प्रमाण करके 
ग्रहण न हो उसका आप्रवचन करके ग्रहण होता है आप्तनाम T- 
थार्थ वक्काका है तिसका जो वचन हे उसी का नाम आप्तवचन है 
उसी को शब्दप्रमाण भी कहते हैं यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण और अ- 
नुमान करके देवराज इन्द्र का ओर स्वर्ग में अप्सरा का ज्ञान 
नहीं होताहे परंतु आप्रवाक्य से होताहे इधीका नाम शब्द प्रमा-- 
Us ॥ ओर नेयायिक उपमान कोमी पृथक्‌ प्रमाण मानताहे अथी- 
त्‌ प्रत्यक्ष अनुमान उपमानशब्द ये चार प्रमाण नेयायिक मानाहे V 
गोसहृशोगवयः॥ गोके तुल्यही गवयभी होताहै, गवय एक IT- 
का पशु होता हे किसी ग्रामीण पुरुषने बनके रहनेवाले से पूछा 
कि गवय केसा होता है उसने कहा गोके सदृश होताहे सो यह 
गवय का ज्ञानशब्द प्रमाण करके ही सिद्ध होताहे इसवास्ते उ- 
पमान शब्द प्रमाण केही अन्तर्गत है ओर कोई अर्थापत्ति को 
पृथक्‌ प्रमाण मानकर पांच प्रमाण मानताहे सो अर्थापत्ति भी 
पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध नहीं होसक्का किंतु अनुमान केही अन्तर्गत 
हे और अथौपत्ति प्रमाण दो प्रकारका है एक तो दृशर्थापत्ति = 
सरा श्रुतार्थापत्ति TH जीवित देवदत्त TEN नहीं है इस वाक्ये 
यह मालूम भया कि अगर जीवित देवदत्त ed नहींहे तो वि. 
देशमै अवश्य होगा ऐसा वोध अनुमान प्रमाण करके भी im 
ale क्योंकि यहां पर ग्रहाभावही हेतु हे वही जीवित देवदत्त कु 
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सांख्यकारिका तच्ववोधनी | t 
TRA विदेश विपे कल्पना कराता हे इसवास्ते ग्रहाभाव 


हेतु हे विदेशस्थलसाध्य हे इसलिये हेतु. करके साध्यकी [विद्वि 


होजाने से अनुप्रमाए केही aaka ॥ पीनोदेवदत्ता दि- 
वानभुक्के ॥ स्थूल देवदत्त दिनमें भोजन नहीं करतादे ओर भो- : 
जन से विना स्थूलता होती नहीं इसवास्ते रात्री में भोजन 


अवश्य करता हागा। अब यहा पर पनिख व्याप्यह आर रात्रि 
भाजन उसका व्यापक ह एसा व्याप हानक कारण ATAN- 


` पत्ति प्रमाण भी अनुमान प्रमाण केही अन्तर्भूत होजाता है पृ 


ba eta 


थक्‌ प्रमाण मानना व्यर्थ हे ओर कोई अनुपलब्धि प्रमाणको F- 
थक्‌ मानताहे उसके मतमें अभावका ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण 
करके होताहे सो प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्भूतहे क्योंकि इन्द्रियों क- - 
रकेही विषय का ज्ञान होताहे ओर इन्द्रियां करकेही तिनके AA- 
वका भी ज्ञान ANÈ इसलिये TAS प्रमाणके कल्पना करनेकी कोई 
जरूरत नहीं इसी प्रकार ओर प्रमाणों को इन तीनों प्रमाणके ही 
aada जानलेना इसवास्ते तीनही TATE इन तीनों करकेही 
सव प्रमाणे की सिद्धि होजाती है ॥ प्रमेयसिद्धिःप्रमाणाद्धि ॥ 


प्रधान बुद्धि अहंकार पंचतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंचमहाभूत 


और पुरुष ये सब पंचविंशति que सोई sn अव्यक्न और 


ज्ञ इन तीन नामों करके कहेजाते हैं इन तीनोंमें से किसी 


N NEA 


की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण करके होती है किसी की अनमान 
प्रमाण करके ओर किसी की शब्द प्रमाण करके होती हे 


` इसवास्ते तीनही प्रमाण कहेजाते हें ॥ ४ ॥ आगे प्रमाणा 


लक्षणको कहते हें ॥ 
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sam १६ सांख्यकारिका तलबोधनी । i 
| | मूलम्‌ ॥ : 
3 ४) प्रातावषयाध्यवसायो दृष्टेत्रिविधमलुमानमाख्या 
- a तम्‌ ॥ ताललगाठांगेपूवकमाप्तश्रातराप्तवचनन्तु ९॥ 
* पदच्छेदः ॥ 


प्रतिवेषयाध्यवसायः दृष्टम्‌ त्रिविधम्‌ अनुमानम्‌ 
MEM तत्‌ लिङ्गलिङ्गिपवकम्‌ आप्तश्नतिः आ- 


पसवचनम्‌ तु॥ 
अन्वयः . पदाथ | अन्वयः पदाथ 
| हे 
TART | हरएकवि आख्यातम्‌ = कहागया 
E bo. ae तत्‌ = साअनु- 
उह भान 
(न्द्रियहारा |लङ्गालङ्गि) legio R 
ष्ठम्‌ = प्रत्यक्ष प्र प्वेकम्‌ | (पूवक है 
माण हे q= ओर 
अनुमानम्‌ = अनुमान | आप्तश्रुतिः = आत्तवक्ता , 
प्रमाण का वाक्य 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रका-आप्तवचनम्‌ = यथार्थ व- 
रका चनहे | 


& 
९ 


भावार्थ॥ 


रोत्रादि इन्द्रियों दारा जो शब्दादि विषयों का ज्ञान होताहे | 
इसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण हे ओर अनुमान प्रमाण तीनप्रकार 
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सांख्यकारिका तखवोधनी । १७ 
का है शेपवत्‌ पूर्ववत्‌ सामान्यतो दृष्टानुमान प्र्वही जिसका का 
रण होवे उसकानाम पूर्ववत्‌ हे AA HA की उन्नति याने A- 
धिक घटा IRA सिद्धकरता है ॥ अद्यवृष्टिभतिष्यति ANAT 
त्वात्‌ ॥ आज वर्षा होगी मेघो की उन्नति होनेसे इस अनुमान 
का नाम TAAL अनुमान हे ओर समुद्र के जलके पक ISH प्र- 
थम लवण की सिद्धि करके फिर सारे समुद्र को लवशवाला A- 
तमान करके सिद्ध करना इसका नाम शपवत्‌ अनुमान है ओर 

क॑ देशसे चन्द्रमादि ताराको दूसरे देश में प्राप्त हुये 
gaa होता हे कि चन्रमा आ 
देवदत्त क्रियावाला है ओर एक देशसे दू 
तैसे चरमा तारे आदि भी एक देशसे दूसरे देश 
और क्रियावाले हैं इसका नाम सामान्यतो दष्टाबुमान हे ॥ कि- 
थलिक्षलिक्विपूवेकप्‌ ॥ अनुमान लिड्नलिद्विपृतरक है हि 
व्याप्यका है लिङ्गिनाम व्यापक का हे AMA ब्याप्य व्यापक पू- 
वैकही अनुमान होता हे ॥ यह अनुमान का सामान्य लक्षण है 
कहीं तो लिंग करके लिंगिका अनुधान होता है ओर कहीं लि 
गिकरके लिंगका अनुमान होता हे प्रथम लिंग करके लिंगी के 
अनुमान को दिखाते हैं जहांपर किसी पुरुपके हाथ में दंड देखा 
गया वहांपर ऐसा अनुमान होता है कि ॥ अयंपुरुपः दरडी ॥ क 
स्मात्‌ दणडग्रहणात्‌ यह पुरुप यती है याने संन्यासी है क्योकि 
इसने दण्डको ग्रहण किया है ऐसा अनुमान लिगपूवक AF- 
मान हे अब लिंगीपूवक अनुमान को दिखातेह जहां लिंगी F- 
रके लिंगको अनमान करत हें उसका नाम ,लिंगीएवेक अनुमान 
हे जैसे किसी नदीके किनारे पर दरड REN को देखकर और 
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१८ सांख्यकारिका तखबोधनी i 


समीपर्मेयती को बैठा देखकर यह अनुमान करके सिद्ध होता 
कि यह दण्ड इस यतीका है यह अनुमान लिंगिपूवक है 
लिंगी यतीको देखकर लिगरूपी दरड का अनुमान होता है॥ 
आपश्वतिआप्रवचनम्‌ ॥ आप्तवक्का का जो वाक्य है उसीका नाम 
आप्तवचन है सो आए याने यथार्थवक्का आचार्य्य ब्रह्मा आदिक 
हैं तिनका जो वेदरूपी बचन है उसीका नाम आप्तवचन हे ॥ 
५ ॥ अब जिस प्रमाण करके जिसकी सिद्धि होती है सो दि 
खाते हैं ॥ 


gagi 


सान्यस्तुद्टादतान्ट्रयाणाप्रासाठरनुमा 

नात ॥ तस्मादापचा!सङ पराक्षमात्तागमात्‌ 
सिद्धम ॥ ६॥ 

पदच्छेदः UI | 

सामान्यतः त zga अतीन्दियाणाम्‌ प्रसिद्धि 


अनमानात तस्मात आपे च आसेद्धम्‌ परा 


said ATA u 
अन्वयः पदार्थ | Sem 
f हून्द्रियगो ~~ l 

सामान्यतः = < चरपदार्थ a rz 
(की सिद्धि 
दृष्ठात = प्रत्यक्षप्रमा- प्रसिद्धि 
ण्से अनमानात्‌ 

तु ओर 


साख्यकारिका TAIT | १६ 


+ भवति = होती है. असिद्धम = सिद्ध नहीं है 
च = ओर वह 
यत्‌=जो आत्तागमात = शब्दप्रमा- 
परोक्षम्‌ = परोक्षपदार्थ एसे 


(प्रत्यक्ष और सिद्वम्‌ = सिडहे ॥ 
तस्मात्‌ = 4 अनुमान प्र- 
E: 

: भावार्थ ॥ 
जो अतीन्द्रिय है अर्थीत्‌ इन्द्रियोक्रा का विषय नहींहे उसकी 
सिद्धि सामान्यतोहष्टानुमान प्रमाण से होती है प्रधान और 
पुरुष दोनों अतीन्द्रिय हें इसत्रास्ते इनकी सिद्धि सामान्यतोह- 
छानुमान प्रमाण से होती हे जिसके ये त्रिगुणात्मक महदादि 
ये हें वही प्रधान है वह तो अचेतन है परंतु चेतन की तरह प्र- 
तीत होती है ओर प्रधान से भिन्न अधिष्ठाता पुरुष हे वह चेतन 
स्वरूप है अव्यक्क जो महदादिक हैं वे प्रत्यक्षप्रमाण करके सिद्ध 
हैं ओर जो प्रत्यक्षप्रमाण करके सिद्ध नहीं हैं ओर परोक्ष भी हैं 
वे आगम याने शब्दप्रमाणकरके सिद्ध हैं ॥ यथेस््रोदेवराजःउ- 
तराः कुखः स्वे ऽप्सरसः॥ AR इन्द्र देवतों का राजा है ओर उ- 
तर में कुरू हैं स्वर्ग में अप्सरा हें इन वाक्य करके इन्द्रादिकों की 
सिद्विहाती हे कोई ऐसा कहताहे कि जिसपदार्थ की प्रतीति नहीं 
होती हे वह नहीं है जेसे पुरुषका दूसरा शिर ओर तीसरी भुजा 
नहीं हे इसवास्ते तिसकी प्रतीति भी नहीं होती हे तेसेही प्रधान 
ओर पुरुप की प्रतीति नहीं है इस वास्ते वे भी नहीं हैं सो ऐसा 
नियम नहीं है कि जिसकी प्रतीति नहीं होती है वह नहीं है किंत 
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‘Ro सांख्यकारिका तखबोधनी । 


A 


विद्यमान पदार्थो की भी प्रतीति आठ हेतुओं से नहीं होती है | 
सको दिखाते e ६॥ | 
ga ॥ 
Basa सामीप्यादान्ट्रयघातान्मनानव- 
स्थानात ॥ साध्म्याद्रथावना दाभमवात समानता 
भहाराच ॥७॥ 
पदच्छेदः ॥ 
` अतिदूरात्‌ सामीप्यात्‌ इन्द्रियघातात्‌ RAISE- 
यस्थानात्‌ सोक्ष्स्यात्‌ व्यवधानात्‌ अभिभवात्‌ स- 
मानाभिहारात्‌ च॥ 


अन्वय पदार्थ | अन्वयः पदारथ 

अतिदूरात्‌ = अतिदूरहो- (SAAR 
नेके कारण MRT = + होनेके का- 
। अतिसमी- (रण 


सामौप्यात्‌ = < पहोने के Cikti 
(कारण. gaa ug 
| E ` {कके 
इन्द्रिय) _ |यके नाश (दूसरेकरके 
घातात्‌, [होनेकेका- _ अभिभव | 
(रण P =4 होने याने 
। सनकी अ- ! दबजाने 
E. = ‡ नवस्थिति | (कारण 3 
CUHSNM | agru) wc 


> n — पा yr 


ee 2 2,7 2 
2! T D> हि N 
साख्यकारिका तत्ववोधनी। ४“- २१ 
समाना-) ER पदार्थस्य = वस्तुकी 
= 4 ज़ HAAT BOG: =` 
मिहारात्‌ | लजान क aiea: = AAAI 


कारण + भवात — हो सक्की है ॥ 
HÀ ॥ 

इस लोक में विद्यमान पदार्थों की भी अति दूर स्थिति होने 

के कारण अनुपलब्धि याने अप्रतीति देखी जाती है Ba देशां 

aa याने दूरदेशमें स्थित चेत्र मित्रादिकों की अप्रतीति देख- 

ते हें और अतिसमीप होने से भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होतीहे 


e. 


जसे चक्षमे अञ्जन की प्रतीति नहीं होती हे क्योंकि अति स- 


मीप होने से नेत्र उसको नहीं देखसक्के हें और इन्द्रिय के अभि- 
घात याने नाश होनेसे भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती हे जेसे 
अन्वेको GTI प्रतीति नहीं होती हे क्योंकि उसका चक्ष हान्द्रेस 
नष्ट होगया हे इसी प्रकार जिसका श्रोत्र इन्द्रिय नष्ट होगया है 
उसको शब्द की प्रतीति नहीं होती है घ्राणन्टिय के नाश से 
गंधका ज्ञान नहीं होता हे स्सनाके नाशसे रसका ज्ञान और ल- 
गिद्धिय के नाशसे स्पशका ज्ञान नहीं होता है और मनकी अ- 
नवस्थिति से याने चंचलता से किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होताहे 
जेसे एक पुरुष कथन करता है और दूसरा मनके न स्थिर होनेसे 
कहता है कि Hd नहीं सना फिर कथन करिये ओर अति WAY 


CAN MONE, AM 


- पदार्थ की भी उपलब्धि नदीं होती है जेसे आकाश में अति सू- 


दम घलीकी अथवा परमाणो की प्रतीति नहीं होती हे क्योंकि 
वे अतिसक्ष्म हं और वीच में व्यवधान होने से भी पदार्थ का प्रः 
तीति नहीं होती है जेसे दीवारका दूसरी तरफ सी मसज वस्त नही 


S 
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२२ साख्यकारिका तखवोधनी । 
दिखाती है क्योंकि बीचमें दीवारका व्यवधान याने पदा है 


N 


अभिभव से भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है जेसे सूर्य के तेज 
करके अभिमूत याने दवाये हुए ग्रह नक्षत्रादिक नहीं दिखाते हैं. 
ओर ॥ सगानाभिहाराद्रथामुदूराशों ॥ जैसे उरद के अबार में थो 
डेसे फेकेहुए उरदों की प्रतीति नहीं होती है क्योंकि वे मिलगये 
हैं min आठ हेतुवो से विद्यमान पदाथ का भी लोकमे ज्ञान 
नहीं होसक्का हे ७ जब कि प्रधान ओर पुरुष अत्यन्त सूक्ष्म होने 

के कारण इन्द्रिय गोचर नहीं हैं तत्र उनकी अस्ति किस हेतु से 


स्वीकार करते हो ओर इनकी अप्रतीति किसहेतु से होती है अव 
जिस हेतु से इनकी प्रतीति नहीं होती है सो दिखाते हैं ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


साक्ष्म्यात्‌ तदचुपलाव्वनामावात्‌ कायतस्तः | 


दुपलब्धिः। महदादि तचकार्य प्रकृतिविरूपं स्वः 


educi 


qas: ॥ 

सोक्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धिः न अभावात्‌ 

तदुपलब्धिः महदादि तत्‌ च कार्यम्‌ प्रकृतिविरू- 

. पम्‌ स्वरूपस्‌ च॥ 
अन्वयः ` पदार्थ | अन्वय पदार्थ 

सोक्ष्म्यात्‌ = सूक्ष्महोने तदनुपळब्धिः = प्रधानकी 

के कारण अप्रतीति 
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अभावहोने तत्‌ = वह 
।केकारण | महदादि = वुडिआदि 


नाभावात्‌ = ¦ 3 
त्‌ | अप्रतीति |+प्रधानस्य = प्रधानके 
उ नहीं हे कायम्‌ = काय हे 

कार्य्यतः = कार्य से = चोर 


प्रधानका a (प्रधाने 
न रणको उ- qaj (असदशहे 
Roy; = ~ SY í 
प पलव च = और 
(होती है | स्वरूपम्‌ = सहशभीहे॥ 


aN 


भावार्थ ॥ 


सौक्ष्यात्तदनुपलविधः॥ वह प्रधान अतिसूक्ष्म हे इस वास्ते 
उसकी प्रतीति नहीं होती है और जेसे आकाश में सूच्म ऊष्म- 
ताकी और जलादिकों के परमाणु आदिको की उपलब्धि नहीं 
होती है वेसेही अतिसक्ष्म होने से प्रधान की भी उपलब्धि 
नहीं होती है कुछ प्रधान के अभाव होने से उसकी अनुपलब्धि 
नहीं कार्य से उसके कारण की उपलब्धि होती है याने कार्य को 
देखकर कारण का अनुमान होता है प्रधान कारण है उसके कार्य 
महदादि हैं बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंचम- 
हाभूत ये सब साक्षात्‌ ओर परंपरा करके प्रधानकेही कार्य SUT 
चकार्यप्रक्ृतिविरुपस्वरूपंच ॥ बुद्धिआदिक जो प्रधान के काये 
हैं सो प्रकृति के विरूपहें याने असहशरूपवालहें ओर समानरू- 
पवाले भी हैं जैसे लोक में पिताकापुत्र किसी अंश में तुल्य हो- 


"uM A 


ताह आर किसी अशम अतुल्य हाता ह जस हतु करक महदा 


p 


२४ सांख्यकारिका TANIA । 
दि कार्य प्रधान के तुल्यहैं और जिस हेतु करके अतुल्य हैं Wap 
को आगे कहेंगे शून्यवादी कहता है कि असत्‌ से सत्‌ जगत 
` की उत्पति होती है ओर नैयायिक कहता हे कि AZT परमाणु. 
dí असत्‌ कार्यरूप जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे वेदान्ती कहत 
हे कि एक aga ब्रह्मका विवर्तरूप जगत्‌ है सो इन तीना का 
पक्ष ठीक नहीं है प्रथम तो असत्‌ शून्य से सत्‌ जगत की उत्प- 
त्ति नही होसक्की है क्योंकि यदि शून्य siu AAT त 
न्य नाम अभावका हे सो अभाव सर्वत्र विद्यमान हे तव विना, 
उपादान कारण मृत्तिका आदिकं के सर्वत्र BRST कार्येकी 
उत्पत्ति होनी चाहिये सो तो नहीं होती हे इस वास्ते शून्य इस. 
जगत्‌ का कारण नहीं होसक्का है FATA शून्यवादीका कथन 
मिथ्या हे ओर नेयायिक जो सद्रप परमाणुवों से असत्कार्यरूप 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानता हे तिसका भी कथन ठीक नहीं क्‍यों 
कि कार्य कारण का अभेद होताहे सो नहीं होगा क्योंकि सत्‌ 
असत्‌ का अभेद नहीं बनता हे वेदांती ब्रह्मका बिते जगत्‌ को 
मानता हे इसका भी मत ठीक नहीं हे क्योंकि ॥ सतः सञ्जाय 
ते॥ सत्‌ से सतकी उत्पत्ति होतीहे इस श्रुतिके साथ विरोधआ 
AM ओर अप्रपंचरूप अहक प्रपंचरूप जगत्‌ करके जो प्रतीति 
है वह भी अमरूपहो होगी ओर ऐसा होनेसे कोई भी ब्य्रहा। 
नहा सिद्ध हाना चाहिये परंतु होताह इसवास्त जगत्‌ को वित्र | | 
रूपता मा वनती हे इसलिये तीनें। मत त्यागने योग्यहें A 
बौद्धादिक भी असत्कार्यवादी हैं सो उनका मत भी त्यागने यो“ 
ग्यहे क्योंकि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होतीहे और "| n 
असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होवाहे ॥ इसीवास्ते सांख्यदशन मे| | 
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` सत्कार्यवादही कहा है ओर पूर्वोक् मतों में प्रधान की सिद्धि भी 
l नहीं होती है ८ अब प्रधान की सिद्धिकेवास्ते सत्कार्यवाद को 


| दिखाते e 

मूलम्‌॥ 
। असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवसम्भवाभा 
| वात्‌ ॥ शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्चस्त 
TAR ६ ॥ 

| पदच्छेदः ॥ | 

| असदकरणात्‌ उपादानग्रहणात्‌ सर्वेसम्भवाभा- 
' वात्‌: शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावात्‌ च. स- 
' CET. UI 


FIT पदार्थं |. अन्वयः _ पदाथ 
.असद्क-! _ [सत्कारण। शक्लस्य - शक्ति विशि- 
रणात्‌, [होने से छठको 
उपादनके शक्यकरणात्‌ =कार्य उत्पन्न 
उपादान! | ig 
न चहा 4 ग्रहणकर- करने से 
न्च == lz 
च = ओर कारणभावात =कारणके f- 
हल > | Ste ययमानहोनेसे 
> = ‡ बमेंसंभव| ARAA = कार्य सत्‌ हे 
t वाभावात्‌ | AAD 
(न होनेसे 
| : ser coop aaa 
असत से सत्काय्य नहीं बनताहे क्योंकि असतकाय्य सत्कारण 
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से किसीम्रकार भी नहीं होसक्का हे इस वास्ते कार्य्य सत्‌ है और 
यह कार्य्यं कारण के व्यापार से पूर्व्मभी सतही जानपड़ता है 
जेसे दण्डके व्यापारसे पूब्ये भी घटलका ज्ञान कुलाल को रहता 
है यदि ज्ञान न होवै तो किसीप्रकारसे भी उसकी उत्पत्ति के 
व्यापार में प्रवृत्त होवे ओर जो कोई कहता है कि बीजके अ- 
कुर की उत्पत्ति में AME कारण है क्योंकि जव पृथिवी से बीज 
में अंकुर निकलता है तब प्रथम एथिवी में विवर करके याने छिद्र 
करके और बीजको AT याने नाश करके या बीजको विदारण | 
करके निकलता हे इससे विना नहीं निकलता हे इस वास्ते ध्वंस- | 
ही कारण हे कार्य्यकी उत्पत्ति में सो ऐसा उसका कथन ठीक | 
नहीं है क्योंकि 'यंसनाम अभावका हे सो अभावकारण भावका | 
कदापि नहीं होसक्वाहे ॥ यदि अभाव कारण होवे तब विना मृत्ति- - 
कापिण्डके भी घटादिकों की उत्पत्ति होनी चाहिये क्योंकि अभाव 
तो सर्वत्र विद्यमान है फिर सामग्री की क्या जरूरत है और घट 
` के वैस होने परभी तिस घटके ध्वंस से फिर घट उत्पन्न होनाचा- 
RA पर ऐसा तो नहीं होता है इस वास्ते अभाव कारण नहीं हो- _ 
सक्वाहै वीजमें जो सूक्ष्म अवयवहें सोई अकुररूपी कार्य्येकी उत्प- 
त्तिमें कारणहें ओर पृथिवी का भेदनादि व्यापार नहीं ॥ क्योंकि _ 
मुख्य कारण कार्य्यका उपादान होताहे सो उपादान 3 4 
कार्य्य की उत्पत्ति से पहले सूध्मरूप होकर रहता है व्यापाररूपी - 
निमित्तकारण से फिर प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है ओर नाशके 
व्यापारसे तिरोभाव को प्राप्त होताहे कार्य्यं सदेव सत्‌ हे और क 
भी सदेव सत्‌ हे जैसे नील रूपमें शवेतरूपका अभाव हे याने अः 
सत्‌ हे और किसी उपायकरके भी नीलरूपमें शवेतरूप प्रत्यक्ष 
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होताहे तैसेही यदि:कार्य्य को असत्‌ मानोगे तो घट पटादिको का 
प्रत्यक्ष कदापि नहीं होगा और किसी की असतसे उत्पत्ति भी नहीं 
होसक्की है इसी पर कहा है॥ असदकरणात्‌ ॥ असत्‌ से कोई कार्य 
नहीं होसक्का है और न कोई कर सक्काहे ॥ ओर लोकमें भी देखते 
हैं कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती हे जेसे वाल में तेल 
की उत्पत्ति नहीं हो सक्की हे क्योंकि बाल्न में तेलका अभाव हे 
और तिलों से तेल की उत्पत्ति हो सक्की है क्योंकि विलों Faz 
उत्पत्ति से ger भी विद्यमान हे इसी से सावित होता है कि उ- 
त्पत्ति से पूर्व्व भी कार्य्यं सत्‌ है और जेसे मृत्‌पिण्डमें उत्पत्तिस ए 
aq घट सत्‌ हे तेसे प्रधान में व्यक्कादि रूप कार्य्य भी-सत्यहें ॥ उ- 
पादानग्रहणात्‌॥ उपादान के ग्रहण करनेसे भी कार्य सत्‌ हे जेसे 
इस लोकमें दधिका अर्थी इग्धरूप उपादान को ग्रहण करता है ' 
ओर घटका अर्थी मृत्तिका रूपी उपादान को ग्रहण करताहे अन्य 
वस्तुका ग्रहण नहीं करता हे इससे भी सावित होताहे कि काय्य 
उत्पत्तिसे पूर्वे भी सतही हे. ओर कार्य्य का सम्बन्ध भी सवकारणों 
में नहीं हे इस वास्ते एकही कार्य सब SRA उत्पन्न नहीं होता 
है किन्तु जिसमें उसका सम्बन्ध हे उसी से उत्पन्न होता है अन्य 
“से नहीं क्योंकि बिना सम्बन्ध के कार्य्य की उत्पत्ति नहीं होती 
हे जेसे स्वर्ण का भूषण ATA उत्पन्न होता हे रजत से उत्पन्न 
हीं होसक्काहे इसी पर मूलमें Hele कि॥ शक्कस्यशक्यकरणात्‌॥ 
शाक्विविशिष्ट का नाम शक्ल हे ओर शक्य नाम कार्य्येका A- 
थात्‌ जिसमें कार्य्यः के उत्पन्न करने की शक्कि है उसी से कार्य्य 
उत्पन्न हो सक्काहे उसी का नाम कारण भी है उसी में कार्य्योत्पा- 
दक शक्कि का सम्बन्ध भी रहता हे जेसे मृत्पिण्ड में घटोत्पादक 
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शक्कि का सम्बन्ध हे तिसी से कुलालचक्र चीवरादि सामग्री से 
PA उत्पन्न करसक्काहे बालू से नहीं उत्पन्न करसक्काहे क्योंकि 
उसमें घरोत्पादक xr नहीं हे इस से भी सिद्ध होता है कि 
EÀ सत्‌ हे॥ कारणभावाचचसत्काय्यस्‌॥ ओर कार्य को काः 
WET होने से अथवा कार्य्य कारण का अभेद होने सेमी काय्ये 
सत्‌ हे AG श्वेत तन्तुओं से श्वेतही पट उत्पन्न होतां हे यदि त-: 
न्तुओ से weal भिन्न मानोगे ओर असत्‌ मानोगे तब पट में 
श्वेतता भी नहीं होगी ओर सत्‌ असत्‌ का सम्बन्ध भी नहीं ब- 
नता है इस वास्ते BET सत्‌ हे ओर कार्य्ये कारण का अभेद भी 
है क्योंकि जो जिसका धर्म्म नहीं होता हे तिसका तिसके साथ 
अभेद सम्बन्ध भी नहीं होता है जेसे गो से अश्व भिन्न हे अश्‍व 
` गो का धम्मे भी नहीं है तैसे पट नहीं है पट तन्तुओ से अभिन्न 
हे इस वास्ते उनका धर्म्मं याने कार्य्ये हे ओर जैसे azo यवों से 
यवही उत्पन्न होते हं धान से धानही उत्पन्न होता हे कोद्रवों से 
यव धान उत्पन्न नहीं होते हैं इस युक्ति सेमी कार्य्य सतही सिद्ध, 
होता है ओर भगवान्‌ ने भी गीता में कहा है ॥ नासतो विदयते | 
भावो नाभावो विद्यते सतः॥ असत्‌ का सद्भाव कदापि नहीं होः ` 
ताहे ॥ और सत्का असत्‌ भावभी कदापि नहीं होता हे इससे 
भी सिद्ध होता हे कि काय्य सतही हे ॥ gAn पांच हेतुओ से. 
यह वात्ती सिद्धहुई कि जो प्रधान में महदादि कार्य्य हैं वे सतहै 
और उत्पत्तिसे पूर्वे भी प्रधानमें विद्यमानहें इसवास्ते सत्कार्यकी 
सत्कारण से उत्पत्ति होती हे असत्‌ से नहीं होती है ८ पूर्व्य जो 
कहा है कि महदादि कार्य्य प्रकृति के विरूप भी हें और स्वरुप 
हैं उनको अब दिखाते हे ॥ Er. 
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मूलम्‌ ॥ 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितैलिं 
गस्‌ ॥ सावयवं परतन्त्रे व्यक्तं विपरीतमव्य 

त्तम्‌ ॥ १०॥ 

BENE C Cd 
हेतुमत्‌ अनित्यम्‌ अव्यापि सक्रियम्‌ अनेकम्‌ 

SAIA STA सावयवम्‌ परतन्त्रम्‌ SAFA 

विपरीतम्‌ अव्यक्कम्‌ ॥ 

Faq: पदार्थ , अन्वय Way 
व्यक्तम्‌ = व्यक्त लिङ्गम्‌ = लययुक्तहे 
हेतमत्‌ = हेतुवालाहे सावयवम्‌ = सावयव है 

JAAA = अनिस्यहे |परतन्त्रम्‌ = परतन्त्रहे 
अव्यापि = अव्यापकहे | अव्यक्तम्‌ = अव्यक्तहे 
सक्रियम्‌ = क्रियावालाहे विपरीतम्‌ = व्यक्तसेविप- 
अनेकम्‌ = अनेक रीतहे ॥ 

आश्रितम्‌ = आश्रित 


भावाथ॥ 
व्यक् जो महदादि Fe सो हेतुमत्‌ याने हेतुवाला है जिस 
का कोई हेतु याने कारण होतै उसका नाम हेतुमत्‌ है उपादान 
और हेत तथा कारण और निमित्त ये पर्याय शब्दहे सो ब्यक्कका 
प्रधान हेतुहे इस वास्ते व्यक्कको हेतुमत्‌ Hele सो व्यक्कसे लेकर 
महाभ्रतों पर्यत ये सब हेतुवाले हें ॥ प्रधान कारण व्यक्कका है 
व्यक्ककारण अहँकारका है अहंकार कारण पञ्चतन्मात्रा ओर T- 
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कादश इन्द्रियोंका है पंचतन्मात्रा कारण पंचमहाभूतोंका है आ 
काशका कारण शब्द तन्मात्र है वायुका कारण स्पश तन्मात्रा 
है रूप तन्मात्रा तेजका कारण हे रस तन्मात्रा जलका कारण हे 
ओर गंध तन्मात्रा एथिवीका कारणहे ओर जो पूर्व २ कायेहें और 
उत्तर २ ERUS सो काय अपने कारणको साथ लियेहये हैं क्यों- 
कि जो कार्य होताहे सो बिना अपने कारण के रहनहींसक्का है 
जैसे पररूप कार्य बिना अपने उपादान कारण सूतके नहीं रहस- 
wie इस लिये अपने उपादान को लियेहुये ही पटआगे वस्नादि 
कोंके प्रति कारण होता है तैसे ब्यक्क जो महत्तच्तहै सो भी अपने 
प्रधान कारण को लियेहुये ही अहंकारके प्रतिकारण है आगेअ 
हंकार ओर पंचतन्मात्रा को भी इसी प्रकार जानलेना ॥ व्यक्कम 
नित्यम्‌ ॥ जेसे मृत्पिण्ड से घट उत्पन्न होताहे ओर अनित्यहे तैसे 
प्रधान से व्यक्कभी उत्पन्न होताहे ओर अनित्य है यद्यपि सम्पूर्ण 
कार्य स्वभावसे तो नित्य है तथापि अवस्था करके अनित्य याने 
नाशीहें ॥ प्र०॥ नाशक्या है? ॥ 3० ॥ कार्यका कारणें लयहो-; 
जाना अथवा तिरोभाव होजानाही नाशहे और उत्पत्ति क्याहे? 
कारणका रूपांतर होजानाही उत्पत्तिहे उसीका नाम प्रादुभोव भी 
हे और कार्य अव्यापिभी है याने सर्वगत नहींहेँ परिब्छिन्न,ओर। 
प्रधान और पुरुष सर्वगतहें इस वास्ते वे कार्य किसी के नहीं हैं. 
और कार्य रूप sqm क्रिया सहितहे क्योंकि संसार कालमें त्रयो 
दश विधकरणों करके संयुक्त हुआ २ सूक्ष्म शरीर को आश्रयंए 
करके जन्ममरण क्रियाको करताहे इसी वास्ते उसको ॥ TAL, 


याने क्रियाके सहित कहाहै ॥ अनेक ॥ बुद्धि अहंकार पंचतन्मा 


जा एकादश इन्द्रिय पंचमहाभूत इस रीति से व्यक्त अनेकहें॥ 
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आश्रितम्‌ जैसे पञ्चमहामूत पंचतन्मात्रा के आश्रितहें ऐसेही पं- 
चतन्मात्रा अहंकारके आश्रितहें इसी तरह सबकार्य अपने २का- 
. रणके आश्रितहें क्योंकि निराश्रय होकर कोईकार्य एक क्षणमात्र 
भी नहीं रहसक्का है ॥ TESTES ॥ व्यक्कजो कार्यहे सोलय F- 
रके qme सो दिखाते हैं लयकाल में याने प्रलयकाल में पंच 
महाभूत पंचतन्मात्रा में लय होजाते हैं और पंचतन्मात्रा और 
एकादश इन्द्रिय अहंकार में लय होजाते हैं अहंकार महत्तच में . 
लय होजाताहे औरमहत्तच प्रधान में लय होजाताहे इस रीति से 
सब कार्य लय करके THE Ul सावयवम्‌ ॥ और कार्य सावयवभी 
हैं शब्द स्पश रूप रस गन्ध ये अवयवहें ॥ परतंत्रम्‌॥ और सब 
कार्य परतंत्रहें जेसे प्रधानके परतंत्र वुद्धिहे बुद्धिके परतंत्र az 
कार है अहंकारके परतंत्र पञ्चतन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय हें 
और तन्मात्रा के परतन्त्र प्षमहाभूतहें इसरीति से और भी यावत्‌ 
जानलेना॥ विपरीतमव्यक्कम॥ पूर्व जो व्यक्कके गुण कथनकियेगये 
हें तिनसे अब्यक्क विपरीत गुणोंवाली हे ॥ सो दिखाते हैं प्रधान 
से परे कुछ भी नहीं हे इस वास्ते प्रधान नित्य है नित्य होनेसे- 
ही उसकी उत्पत्ति किसी से नहींहे इसी वास्ते उसको हेतुमत्‌ क- 
हाहे ओर प्रधान ब्यापी हे याने सर्वगतहे ॥ ओर सर्वगत होनेसे 
ही क्रियासे भी रहितहे ॥ व्यक्क कार्य होनेसेही अनेकहे ओर ती- 
नों लोकों का कारण होनेसे प्रधान THE ॥ ओर say कार्य हो- 
नेसे कारण के आश्रितहे और प्रधान अनाश्रितहे क्योंकि किसी 
का कार्य नहीं है ओर अव्यक्क अलिंगभी है क्योंकि सब का लय 
अपने २ कारण में होता हे प्रधान का कोई भी कारण नहीं है 
उसका लय किसीमें नहीं हाताहे इसवास्ते अलिंगहे अव्यक्क नि- 
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AN 


रंबयवभी हे क्योंकि शब्द स्पश रूप रस गंध प्रधानमें नहीं हैं ओ. 

HIF खतंत्रभी हे क्योंकि साधनांतर की अपेक्षा से विनाही 

कार्य को उत्पन्न करती है १० STH अव्यक्क के वेधर्मा का निरुप- 
ण्‌ कर दिया अब उनके साधर्मा का निरूपण करते हैं॥ 

म्‌ ॥ 
त्रथुणमाववाकावषयः सामान्यमचतन प्रसवध 
मश्व्यक्ततथाशअपधानताइपरातस्तथाचपुमान्‌ १ १॥ 
पदच्छेदः ॥ 
ATUA अविवेकि विषयः सामान्यम्‌ अचत 
नम प्रसवधसि  व्यक्कम॒ तथा प्रधानस तहिपरीत 


तथा च पुमान्‌॥ 
अन्वयः ` पदाथ | अन्वय पदाथ 
व्यक्कम = व्यक्कमहत्त- प्रसवधमि = प्रसवधम्मे 
त्वादि वाली है 
त्रिगुणम्‌ = त्रिगुणात्म- तथा = वैसेही 
EX प्रधानम्‌ = प्रधानभी हे 


अविवेकि = विवेकहीनहे तथाच -> ओर o oc 
विषयः = विषय है |तद्विपरीतः = तिस से वि- 
- सामान्यम्‌ = साधारण हे लक्षण | 
अचेतनम्‌ > जड़ है. । पुमान = पुरुष हे॥ 

` आवार्थ॥ 
त्रिगुणंब्यक्वम्‌ ॥ ब्यक्क जो महत्तत्त हे सो त्रिगुणात्मक है 
तीन गुण होवें जिसमें उसका नाम त्रिशुणात्मक है अर्थात्‌ aR 
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तीनों गुणों वाली है ॥ अविवोकि॥ गुणों से तिसका विवेक भी नहीं 
हो सक्का है जैसे यह गो है यह अश्‍व हे इस प्रकार का विवेक यह 
व्यक्क है यह गुण हे नहीं हो सक्का हे ॥ किन्तु जो गुण है वही 
sqm है और जो व्यक्त है वही गुण हे दोनोंकी अभेदप्रतीति हो 
ती है भेद करके प्रतीति नहीं होती है ॥ तथाविषयः ॥ व्यक्त A- 

पयभी हे सम्पूर्ण पुरुषोंका विषयभूत हे अर्थात्‌ सब पुरुषों का भोग्य 
है ॥ qaem ॥ सब्बंपुरुषों में साधारण Fe अर्थात्‌ पुरुषों 
करके ग्रहण करने योग्यहे FA वेश्या नृत्यकारी के समय way 
के कटाक्ष से अनेकपुरुषों को अपना हाव भाव दिखाती है परन्तु 
उस की श्च एक होती हुई भी सवको मोहन करने में साधारण है 
तैसे sqm एक होतीहुई साधारणभी है व्यक्क अचेतने सुख दुःख 
मोहादिको को नहीं जानसक्की है क्योंकि जड़ीमृत है ॥ तथा : 
प्रसवधरमिव्यक्कम्‌ ॥ व्यक्त उत्पन्न करनेवाली धर्मवाली है अथातं 
उत्पत्ति करनेका जो धर्म है उस करके Wm हे बुद्धिसे अहंकार 
HERA पेचतन्मात्रा तथा पकादशइन्द्रिय और पंचतन्मात्रा 
से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं इसी कारण प्रसत्रधर्मवाली हे 
Th अव्यक्क के सामान्यरूपवाली हे Ad व्यक्क Spem दोनों 
सामान्यरूपवालीहं जैसे व्यक्त है तेसेही प्रधान भी है ॥ जैसे बयक़् 
त्रिगुणात्मक हे तेसे अब्यक्कभी.त्रिगुणात्मक हे ओर ऐसा नियम 
भी हे कि जो गुण कारण में होते हैं वही गुण कार्य मेंभी होते हैं 
HA कालेरंगके dadi से कालेरंगकाही पटहोताहे ॥ तथा अवि- 
वेकिप्रधानम्‌ ॥ जेसे' अविवेकी ब्यक्नहैँ तैसे प्रधानमी है अर्थात्‌ 
जैसे ब्यक्कका गुणोंसे भेद नेहीहासंक्र हे तमे प्रधानका भी गुणों 
से भेद नहीं होसक्का हे यह TTS ओर यह प्रधान हे ऐसा Y 


s 
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चन नहीं होसक्का हे जेसे व्यक्त बिषय है तेसे प्रधानभी विषय है 
ओर जैसे en सामान्य हे सर्व्व पुरुपोमें साधारणहे और जड़ है. 
तेसे प्रधान भी सब्य पुरुषों में साधारण हे ओर ATI? जेसे व्यक्कको 
सुख दुःखादिकों का ज्ञान नहीं होता हे AT प्रधान को भी सुख 
दुःखादिकों का ज्ञान नहीं होताहे॥ और जैसे अचेतन Ted 
घटभी अचेतन उत्पन्न होताहे तेसेही अचेतन प्रधानसे अचेतनही . 
व्यक्कभी उत्पन्न होती हे eum अब्यक्क के सामान्य धर्मा अर्थात्‌ 
sqm अब्यक्क के साधारण धर्मोका निरूपण करदिया अब तिन 
दोनों से विपरीत धर्मवाले पुरुषका निरूपण करते हें ॥ तद्विपरी- 
तस्तथापुमान्‌ t तद्विपरीतः ताम्यां व्यक्काब्यक्लाभ्यां विपरीतः पुः 
मान्‌ ॥ ag और Seda इन दोनों से विपरीत याने विलक्षण 
`. धमवाला पुरुष हे ॥ सो दिखाते हें ॥ व्यक्क और अव्यक्क दोन 
तीन गुणवाले हैं पुरुष गुणोंसे रहित है eum अब्यक्क दोनों अ- 
विवेकी हें पुरुष विवेकी हे sqm sens दोनों RITE पुरुष अ- | 
विषयहे sqm pm सामान्यह ओर सर्व में साधारणुहे पुरुष अ- . 
सामान्य हे ओर असाधारण है Sum अब्यक्क दोनों अचेतन है 
पुरुष तिनसे विपरीत याने चेतन हे जो ज्ञानशाक़् से रहित हो. 
बह जड़ होताहे ओर जो ज्ञानशीक्षालाहों वह चेतन होता हे | 
चेतनही सुख दुःख मोहादिको को जानता हे जड़ नहीं जानताहे | 
व्यक्क अव्यङ्ग प्रसवधर्मी हैं पुरुष अप्रसवधमी हे क्योंकि पुरुष से | 
कुछ उत्पन्न नहीं हाताहे इन्हींकारणों करके पुरुष तिनसे विलक्षण 
है और जैसे पूवेकारिका में कथन कियाहे क्रि प्रधान अहेतुमत्‌ | 
हे याने कारण रहितहे तैसे पुरुष भी अहेतुमतहै याने कास्णरहि 
है snm हेतुमत्‌ है ओर अनित्यहे तिससे विपरीत ARR I 
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अर्थात्‌ अव्यक्क अहेतुमत्‌ है ओर नित्यहै ॥ तैसे पुरुपभी अहेत- 
मत्‌ ओर नित्यहै ओर ब्यापक होने से क्रिया रहित है ब्यक्न A- 
नेक है अब्यक्क THE तैसे पुरुपभी हे व्यक्क परके आश्रितहे A- 
TH अनाश्रितहै d पुरुषभी अनाश्चितंहै व्यक्त लय करके युक्त 
है अव्यक्क लयसे रहितहे qu पुरुपभी लयसे रहितहे अर्थात्‌ ब्य 
क्न अपने कारण ARA लयहोता हे पर प्रधान और पुरुष ये 
दोनों कारण रहित इनका लय नहीं होताहे इसी वास्ते दोनों 
AE व्यक्क सावयव क्योंकि उसके शब्दादिक अवयवहें पर- 
न्तु अव्यक्क और पुरुष दोनों निईमन हैं STH परतन्त्रहे और अ- 
व्यक्क स्वतन्त्र हे वेसेही पुरुपमी vr इस रीतिसे पूर्व कार्कि 
में ATH और पुरुषके साधर्मोका निरुपण Peale ओर em 
अव्यक्ककी साधमंता ओर पुरुषकी वेधर्भता इस कारिका में कथन 
कियाहे और जो कहांदै कि ॥ जिगुयमविवेकी ॥ तीनों गुण वि- 
वेक हीन अव्यक्क है सो वह गुण कोनहें तिन gp स्वरूप का 
निरूपण आगेकी कारिका में करेंगे ॥ ११॥ 


qam N 


S e UESTRE त्मका प्रकाश IA त्तानयमा 
था ॥ अन्यान्याससवाश्रयजननासथुनदत्तयश्च 
शुणाः १२ u 

Rm पदच्छेदः ॥ 

्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रटत्तिनियमार्थाः 
अन्योऽन्यामेभवाश्रयजननमिथुनटत्तयः च गुणाः ॥ 
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अन्वयः पदार्थ अन्वयः - पदारथ 
गुणाः = सत्वरजतम एकठूसरेको 

- तीनों गुण |... 5 ` | दबाकररह- 

. प्रीत्यप्री। . (प्रीति अ- ET नेवालेहेएक 
तिविषा | _ | भीतिओर अन्योन्या। | दूसरेके आ- 

दात्मकाः। | माहु रूप- मिभवाश्र| ।श्रय हैं एक 
j (ही हे | यजनन:=।दसरेको g- 


(अकाशक- मिथुन | | त्पन्नकरनेवा 
छु य्‌ - 99 
sug; OÑ त्तयः) | लेहैंएकदूस 


_ ¦ RIRAN) | रेसेमिळकर 
e | s 'रहनेवाले हे 
FIFAN [और एक 
| समथेहें _ *दसरेकेसा 
च = ओर । थबतनेवा | 
| | (लेहे॥ | 
भावाथ ॥ i 


सत्त्व रज तमे ये तीनोंगुण प्रीतिरूप अप्रीतिरूप और विषाद | | 
रूपहें तीनोंमें से प्रीतिरुप सत्वगुण हे ॥ प्रीतिनाम gum सो 
सुखरूपही सत्तगुण है ओर अप्रीति नाम दुःखका हे सो दुःखरूप 
रजोगुण है विषादनाम मोहका है सो मोहरूप तमोगुण हे प्रीति 
शब्द उपलक्षण करके AAT लज्जा श्रद्धा क्षमा दया ज्ञानादिक 
हें सोई सतोगुण के धमेहें अप्रीति शब्द उपलक्षण करके देव * 


Gy मत्सरता निन्दादिकहें सोई रजोगुणके ध्म हें और विपाद 
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'शब्द उपलक्षण करके कोटिल्यता कृपणता और अज्ञानता आदि- 
“कहें सोई तमोगुणके We सत्व रज तम तीनों गुणोंकी साम्या- 
वस्थाका नामही प्रकृति हे और सच्चादिक गुण aede ॥ नेयायि- . 
'कने जो इनको विशेष गुण मानाहे सो उसको मानना ठीक नहींहि 
क्योंकि ये संयोगवाले हैं ओर लघुल गरुत्वादिक धर्मवालेभी 
"हें और गुणमें गुण नहीं रहते हैं और इनमें संयोग वियोगादिक 
गुण रहते हैं इसी से ये दब्यहें ओर पुरुपरूप पशुके बांधनेवाली 
त्रिगुणात्मक महदादिरूप रज्जुकी रचना ये गुणही करते हैं इसी 
TAY बन्धनके ege ॥ तथा प्रकाशप्रदृत्तिनियमाथाः ॥ अर्थ शब्द 
का अर्थ समर्थ हे N अर्थात्‌ प्रकाश करने में समथ सत्तगुण है और 
प्रवृत्ति कराने में समथ रजोगुण है ओर स्थिति याने आलस्य क- 
राने में समर्थ तमोगुण हे ॥ तथा अन्योन्याभिभवाश्रयजननमि- 
थुनबृत्तयश्च ॥ अन्योन्याभिभवा ॥ परस्पर एक दूसरे को तिर- 
स्कार करते हे प्रीति अप्रीति आदिक धम्म करके एक दूसरे को 
दबा WWE जव सचगुण उत्कट होता है याने अधिक होता है तब 
रज ओर तम को दवा करके अपने गुण प्रीति प्रकाशादिक सहित 
स्थित होताहे ओर जिप्तकालमें पुरुष में रजोगुण अधिक होताहे 
aqaa और तमोणुणको दबाकर अपने प्रबृत्ति अप्रद्रत्ते आदिक 
घम्म करके युक्त स्थित होता है ओर जब तमोगुण अधिक होता 
हे तब बह सत्व ओर रज को विषादादिक धम्मो से दवा कर 
स्थित होता हे॥ तथाऽन्योऽन्याश्रयाश्च ॥ परस्पर एक दूसरे को 
आश्रयण करके ही रहते हें ॥ अन्योन्यजननाः ॥ जेसे मृत्पिण्ड 
घट को उत्पन्न करता हे तैसे गुण भी एक दूसरे को उत्पन्न करते 
हे यान जव एक गुण लय होजाताहे तव दूसरा उदय होता हे वा- 
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स्तव में तीनों गुण संदेवही बने रहते हैं ॥ अन्योन्यमिथुनाश्व॥ : 


जैसे खरी पुरुप परस्पर भिले रहते दे तेसे गुण भी परस्पर f 
ते हे ॥ रजसोमिथुन ded सत्तस्य मिथुनेरजः ॥ उभयोः सत्त 
रजसोम्मिथुनन्तमउच्यते ॥ रजोगण का सतोगुए के साथ गि 
थुन याने मेल रहता है ओर सतोगुण का मेल रजोगुश के साप : 
रहता है और संतो रजोगुणों का मिथुन तमोगुण के साथ रहता 
हे अर्थात्‌ एक दूसरे के सहायक हैं ॥ तथाऽन्योऽन्यत्रृत्तयश्च ॥ 
एक दूसरे में वरते हे AY सुन्दर रूप शील और स्रभाववाली स्री 
अपने पति को सर्ब्बंसुखों का हेतु हे पर बही सपत्नी को दुःखका 
हेतु हे ओर रागी पुरुषों को मोहका कारण है जव राजा स्तगण 
करके Wm हुआ २ प्रजाका पालन करता है तब वही Tel का 
निग्रह करता है ओर जव श्रेष्ठपुरुषों को सुव उत्पन्न करता है 
तब दुर्श को दुःख उत्पन्न करता हे इसी प्रकार सच्तगण अपने 
काल में भी रज और तम की वृत्ति को उत्पन्न करता है और र 
गुण अपने काल में भी सघ और तमकी वृत्ति को उत्पन्न क 
रता हे तेसेही तमोगुण भी अपने आवरणरूप स्वरूपदारा सत्त | 
आर रजकी बृत्ति को उत्पन्न करता हे जैसे मेघ आकाश को आ \ 
च्छादन करके जगत्‌ को सतोगुण द्वारा सुख उत्पन्न करता है र | 
ज।शुणद्वारा वप करके किसानों को हरजोतने का उद्यम उत्पन्न | 
RITR आए तमागुए द्वारा वियोगी पुरुषोंको मोह उत्पन्न करता 
ह RUTER गुण परस्पर एंकद्सरेकी बति को उत्पन्न TNE ॥१२॥ 


मूलम्‌॥ - 
सत्त्व रुघुअकाशरकोसिछ्ठमुपष्टम्मक ded | 
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| जः। णरुनरणफमेवतम'प्रदीपचच्चार्थतोबत्ति॥१३। 


पदच्छेदः ॥ 


सच्चम्‌ लघु प्रकाशकम्‌ UH उपष्टम्भकरम्त्‌ 
24 


SASA च रजः गुरुवरणकम एव तम प्रदीपवतू 
ja AXA: FT: tl 


||. अन्वय पदाथ | Sp: - पदार्थ 
j. TAR = सत्वगुण गुरु - भारी है 
| ay = हलका हृ RUST = आच्छादन 
। प्रकाशकम्‌ = प्रकाशक हे स्वभाव | 
| च = आर वाळा हे 
। , रजः = रजोगुण परन्तु = परन्तु 
उपष्टभकम्‌ = प्रेरक दीपवत्‌ =दीपककातरह 


‘NS 
। चलम्‌ = चञ्चलस्त्र-|+ तगुणाः! , ATI MAS 
माववाला मिलित्वा | (कर के 


इष्टम्‌ = मानागया हे अथतः = काम के सि-. 
= आर | द्ध करने में 
तमः.= तमोगुण दत्तिः = तत्पर हें ॥ 
| भावार्थ ॥ 


जब qarg अधिक होता हे तव शरीरके अङ्ग सब हलके 
| हो जाते हे ओर बद्धि में प्रकाश उत्पन्न होताहे आर ATI सब 
प्रसन्न होजाती हैं ओ रजो गुण उपष्टम्भके याने करिया करके युक्त 
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है उपष्टम्मक.का अर्थ प्रेरक भी है क्योंकि सत्त आर तम CUN | 
तो क्रिया से रहित हैं परन्तु रजोगुण उनको क्रिया करन म म | 
रणा करता हे जब रजोगुण अधिक हाता e तव पुरुष कला का | 
करता हे तमोगुण जव AAP हाता ह तत शरीर क अक्ष सव | 
भारी हो जाते हैं और इन्द्रियां आच्छादित होजाती हं अथात | 
उस काल में आलस्य से m हो कर अपने काय्य करने म॑ अः || 
समर्थ हो जाती हैं ॥ शङ्का ॥ जब किसचखगुण का स्वभाव प्रात 
है और रजोगुण का खभाव अप्रीति है ओर तमोगुण का खं 
भाव आवरणात्मक हे तव कोई भी बृत्ति उत्पन्न नहीं होनी चा- | 
हिये क्योंकि तीनों गुण परस्पर विरोधी हें जेसे सुन्द उपसुन्द 
दोनों राक्षस परस्पर विरोधी होकर नष्ट होगये हें तेसे गुण भी 
तीनों परस्पर विरोधी होने के कारण नाश को प्राप्त होजावेंगे ॥| 
उत्तर ॥ दीपक के तुल्य अर्थके सिद्ध करने में तीनों गुण प्रवृत्त 
होते हें जेसे तेल अग्नि वत्ती ये तीनों परस्पर विरोधी तो ह 
रन्तु इनके संयोगले AA दीपक प्रकाशकों उत्पन्न करता हे dd ; 
aa रज तम भो परस्पर विरुद्धभी हें तोमी आपस में मिल- 
. केर अर्थको सिद्ध करते हे ॥ १३॥ 


eS 


॥ कारणात्मकगुणलात कारय्यस्पाव्यक्तमाप 


त्‌ 
fau ॥ १४॥ 


मूलम्‌ ॥ | 

अविवेक्यादिः aes arie qd या भावा | 
पदच्छेदः N i 
अववक्यादः [सद्ध त्रगणयात्‌ a 
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सांख्यकारिका तत्तबोधनी। ' 2१ 


वात्‌ कारणात्मकगुणत्वात्‌ कार्य्यस्य अव्यक्कम अ- 
पे [सदम्‌ ॥ 


अन्यः पदार्थ | अन्तरयः पदार्थ 
काय्येस्य = कार्यमहदा- च= और 
दिकको | * । कारणकेगण 


 त्रेगुण्यात्‌ = त्रिगुणात्मक कारणा) (वालाहोने से 
होने से | त्मकग॒ + _ | याने जोगण 


Es . [तिनअविवे| अव्यक्तम्‌ = अव्यक्त 
E. ।कआदिको अपि=भी 

तडहिपय्ये | _ | के विपरीत +अविवे- । | अविवे- 
यांभावात्‌ | | के अभाव | क्यादिग- | =4 क्यादिगु- 


|= | 


| होनेके का- णवान्‌ j (णवाला 

(रण सिद्धम्‌ = सिद्ध है 
भावार्थ ॥ 

|. “जो अविवेकादि गुण हैं वे महत्तत्तादिकोंमें उनको त्रिगुणा- 

` त्मक होने से प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध हैं परन्तु अब्यक् जो T- 

am है वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है उसमें केसे अ- 


तेहें कि “तदिपर्ययाभावात' तद्विपर्ययस्तस्याभावस्तदिपययाभा 
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| _ अविवेक्या- vaa) `| कारणमंहोते 

qua: दिगुण | - हैं वही कार्य 

+ तस्मिन्‌ = उनमं | | मेहोतेह इस 
सिद्धः = सिंदहें ` (कारण से 


विवेक आदि राण सिद्ध होसक्के हें इस शाङ्काके निवारणार्थ कह . 


४२ सांख्यकारिका तत्ववोधनी | 


वस्तस्मात्‌ तद्विपर्ययाभावातसिद्धमव्यक्कम्‌ ॥ तस्याविवेकित | 
विपर्ययोयत्र ॥ अविवेकादिकों का विपर्यय होवे जिसमें उसके | 
नाम तद्विपर्यय हे सो अविवेकादिकों का विपर्यय याने AR, 
कादिकों का न होना. एरुपमें हे इस लिये ATTA का भी अ. 
भाव है क्योंकि जहां अविवेकादिको का अभाव हे तहां ATT 
ता का भी अभाव है और जहां अविवेकादिकों का अभाव नहु, 
है तहां त्रेगुणता का भी, अभाव नहीं है महत्तसमें त्रिगुणता हे. 
इसलिये अविवेकादिक भी उसमें हैं पुरुषमें Bawa नहीं है. 
-इसलिये अविवेकादिक गुण भी उसमें नहीं हैं जहां पर घटका ; 
अभाव है तहां पर घट नहीं है WH जहांपर सत्तादिगुण नही. 
हैं तहां पर अविवेकादिक भी नहींहें महत्तत्वादिको में सत्त्वादि 
गुण प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध हैं इस कारण उनमें अविवेकादि- 


क गुण भी हैं ऐसा नियम हे कि कारण के गुण कार्य में रहते हे. 
इसी वास्ते कारण गुणात्मकही कार्य देख पड़ता d जहां प. 


तन्तुरहँगे वहां पर पटभी रहेगा और तन्तुरूप कारण में जो eT 
दि गुण हागे वही गुण पटरूप कार्य में भी होवेगे जैसे तनु | 
कारण गुण वाला है वैसेही पटरूप कार्य है तैसेही व्यक् भी अप- 
ने कारण अव्यक्कक अनुसार सुख इःख मोहादिक गुणों वाला 
सिद्ध होताहे अर्थात्‌ अव्यक्क भी त्रिगुणात्मक है और अविवेका- | 
॥९ गुण वाला हे अव्यक्क दूर है क्योंकि अतिसूक्ष्म हे और व्यक 
समीप हे TAH स्थूल है जो व्यक्कको देखता हे सोई अब्यक्रको 
भी देखता हे क्योंकि कार्य कारण का अभेद है और कारण T 
'णात्मकही कार्य होताहे इसी से अव्यक्क भी Sc पूर्वोकयुक्वियों करे 
PRINS सिद्ध हुवा और यह जो पूर्वपक्षी ने पूर्व शङ्का 


"e 
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` साख्यकारिका तत्तवोंधनी । 2३ 
थी कि जो लोकमें नहीं प्रतीत होता वह नहीदे सो उसका कथन | 

मिथ्या है क्योंकि प्रधान पूर्वोक्त युक्रियोंकरके सिद्ध हे परन्तु T- | 
Ki नहीं होती है॥ १४॥ १ | 
| मूलम्‌ ॥ 
। भदानापारमाणात्‌ समन्वयाच्छाक्ततः प्रदत्त ॥ 

श्राकारिएकायावमभागादावभागाटश्वरूपस्य१५॥ 
| (0 RÈN 


| .— भदानास पारसाणात्‌ समन्वयात्‌ शाक्तितः AS 
| च कारणकायावमागात्‌ आवभागातू वश्वरूपस्य d 


to अन्वय qa | अन्वयः पदार्थ 

।. भदानाम्‌ = काया के [काये 

|. [परिमाण | कार्यकारण) _ ओर का- | 

| . परिमाणात्‌ = ‡ वाला हो- विभागात्‌) [रण के 4 

BT Vu | विभागसे 

| कार्ये i- च = ओर 

| | राकारण . विश्वरूपए- | 

| समन्वयात्‌ = ¦ को अनुः रूपः feu 

| | भव कर : | _ | पञ्चमह्ाभू- | 

| (नेसे गात्‌ | किपरस्प- | 
+ कारएस्य > कारण के |... ।रविभागरः | 
शक्तितः = शक्तिअनु- ` ` (हितह्दोने से í 

सार प्रधान d 


प्रधान | 25 & 
Jaa: = WIE ccs | की सिद्धि 
से las I$ 
L > S 
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भावा4 ॥ 

इसकायेरूप जगतका कारण अग्यक्नहै ॥ भेदानांपरिमाणात्‌॥ 
कार्यो को परिमाणवाला होने से जिसपदार्थ का कोई करता है 
वह पदार्थ अवश्यही परिणामवाला होता हे जेसे कुलाल परि- 
णामवाले मिड से परिमाणवाले घट को बनाता है इसी प्रकार 
प्रधान का कार्य महत्तखादिक भी भेदवाले होने से परिणामवाले 
हैं प्रधान का कार्य बुद्धि हे बुद्धि का कार्य अहंकार है अहंकार 
का कार्य पञ्चतन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय हैं तन्मात्रा का कार्य 
पञ्चमहाभूत हैं इस रीतिसे कार्यों को परिणामवाला होने से उन 
का कोई कारण अवश्य है सोई प्रधान हे प्रधानहीं प्रथम परि 
णामवाली व्यक्क को उत्पन्न करती हे यदि प्रधान न होती तो 
परिणाम से रंहित eum भी उत्पन्न न होती क्योंकि कारण से वि 
नाकाये की उत्पत्ति नहीं होती हे इसवास्ते प्रधान कारण हे जिस 
का कार्य ये महत्तचादिक हैं॥ तथा समन्वयात्‌ ॥ जिप्तप्रकार 
समन्वय से याने कार्यद्वारा मूलकारण प्रधान की सिद्धि होती है 
सो दिखाते हें जैसे लोकविषे ब्रतधारी ब्रह्मचारी को देखकर उसके 
कुलका और उसके मूलकारण माता पिताका स्मरण होता है कि 
इसवालक के माता पिता ब्राह्मण हे क्योंकि ब्राह्मण का ही धर्म 
ब्रह्मचर्य धारण करने का हे इसीप्रकार महदादि कार्य को देखकर 
उनके मूलकारण प्रधान का स्मरण होता हे ॥ तथा ATAT- 
Ba ॥ इसलोक में जो जिसकार्य के बनाने में शक्षिमान्‌ हे वही 
तिस के बनाने में प्रवृत्त होता हे जेसे कुलाल घटके बनाने में स- 
» मर्थ है इसलिये वह घटके बनाने में प्रवृत होता हे पटके ओर रथ 
के बनाने में प्रवृत्त नहीं होता हे क्योंकि उनके बनाने में वह स- 
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मर्थ नहीं हे तेसे प्रधान भी महदादिकों के उत्पन्न करने में समध. 
है इसवास्ते उनको ही उत्पन्न करती है पुरुषके करनेमें समर्थ नहीं 
है इसवास्ते उसको नहीं करती है क्योंकि पुरुप अकारण है और 

नित्य है और कार्य कारण के विभाग होने से भी प्रधानही कारण . 
है॥ करोतीतिकारणम्‌ ॥ जो करे या बनावे उसका नाम कारण 
है॥ क्रियते इतिकार्यम्‌ ॥ जो कियाजावै याने वनायाजावै उस 
का नामकार्य हे॥ अब कारण के विभाग को दिखलाते हे जैसे 
घट दधि मधु जल दुग्धादिको के धारण करने में समथ है तैसे 
मृत्पिण्ड उनके धारण करने में समर्थ नहीं है जेसे घटका कारण 

FRIU घट को उत्पन्न करता हे तैसे घटमृत्पिण्ठको उत्पन्न नहीं c 
करसक्का है इसी प्रकार महदादिकों को देखकर तिनके कारण प्र- 
धान का अनुमान होता है अथोत्‌ महदादिकों से पृथक्‌ महदा- 
दिकों का कारण कोई हे जिसका विभागरूप यह व्यक्ककार्य है॥ 
तथाऽविभागादेश्वरूपस्य ॥ विश्वनाम जगत्‌ का हे तिसका रूप 
याने व्यक्ति जो आकारविशेषहे उसका अविभाग होने से भी प्र- 
धान की सिद्धी होती हे जैसे त्रिलोकी का और पांच महाभ्रतों का 
परस्पर विभाग नहीं हे क्योंकि पञ्चभ्रतात्मकही त्रेलोकी है A- 
थात्‌ तीनोंलोक महाभतो के अन्तगतही हैं ओर प्रथिवी आदिक 
पंचमहाभूत प्रतयकाल में पञ्चतन्मात्रा विषे अविभाग याने लय 
को प्राप्त होते हे और तन्मात्रा एकादशइन्द्रिय अहंकार में लय 
होते हैं अहंकार बुद्धि में लय होता हे बुद्धि प्रधान में लय 
होती हे इसी रीति से तीनोंलोक प्रलयकाल AI प्रधान में अ- 
विभाग को प्रांप-होते हें दुग्ध दधि का अविभाग होने से दुग्ध 
दधिका कारण है तेसे pum व्यक्क का कारण है॥ tu] 
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४६ सांख्यकारिका तत्तवोधनी i 
मूलम्‌ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवते त्रिगुणतः ससुदया- 


qı परिणामतः सालिळवत्‌ प्रतिप्रातियुणा श्रयवि- 


शेषात्‌॥ १६॥ 
पदच्छेदः ॥ 


F7. 


कारणम्‌ अस्ति अव्यक्वम्‌ प्रवतते त्रिगुणतः 
समुदयांत्‌ च परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगु- ` 


णाश्रयविशषात्‌ ॥ | : 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः | पदाथ 


Anua: = तीनोगणों के परिणामतः = परिणामवा- 


समुदयात्‌ = साम्य अव- 


ला होने से 


f 


| 
| 
; 


स्था होने से प्रतिप्रति| [हरएक गुण | 


अव्यक्तम्‌ = अव्यक्त याने गणाश्रय -=2 केआश्रयवि 


प्रधान faq) (शेष होने से 


। कारणम्‌ = कारण ततअव्यक्तस्‌ = वहप्रधान 


` अस्ति = हे सलिलवत्‌ = जलकी तरह 
EPI प्रवतेते = प्ररत्तहोतीहे 
भावार्थ ॥ 


- कारणमस्त्यव्यक्रम ॥ AATA सम्पूर्ण जड़ जगतका कारण 
है क्योंकि अव्यक् से महदादि संपूर्ण कार्यमात्र उत्पन्न होतिहें ॥ 


त्रिगुणतः॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाका नामही अग्यक्क याने 
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प्रधान हे ॥ समुदयाच ॥ AA गंगा के तीनों प्रवाह महादेव के 
शिरपर गिरकर पकप्रवाह को उत्पन्न करते हैं इसीम्रकार तीनों 
गुणों के समुदायसे AAT एकही व्यक्कको उत्पन्न करती है और 
S तन्तुओं का समुदाय एकही पट को उत्पन्न करताहे इसी प्र- 
कार अव्यक्कभी तीनों गुणों के समुदाय से महत्तवादिकों को उ- 
त्पन्न करती हे ॥ प्र० ॥ जब कि एक प्रधान से संपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न 
होता है तब संपूर्ण जगत्‌ एकरूप होना चाहिये भिन्न २ रूपवाला 
क्यों होताहे॥ उ०॥ प्रतिप्रतिशु णाश्रयाविशेषात्‌ परिणामतः सलि- 
लवत्‌ ॥ गुणों का जो आश्रय बिशेष है उसको आश्रयण करके 
परिणामवाला होनेसे जलकी तरह ब्यक्क TIT होती हे AA 
आकाश से एकही मधुर रसवाला जल गिरता है पर नाना उपा- 
घियों के साथ सम्बन्ध होने से अनेक भेदको प्राप्त होताहे नारि 
केलिको म्राप्तहोकर मीठाहोता है बिल्वको प्राप्तहोकर तिक़् होता है 
आंवला Bl MAT कसैला होता है इसीप्रकार एकही प्रधान 
से प्रबृत्तमये जो didis हें वह भी एक स्वभाववाले नहींहोते 
हें देवतां में सत्वगुण अधिक रहता हे ओर रज तम उदासीन 
रहते हैं इसी वास्ते वे देवता अत्यन्त सुखी रहते हैं ओर मनुष्यों 
में रजोगुण उत्कट रहता है सच तम दोनों उदासीन रहते हैं इसी 
से मनुष्य अत्यन्त दुःखी रहते हैं ओर तियग्योनियों में तमोगुण 
उत्कट रहता हे सत्त रज दोनों उदासीन रहते हें इस वास्ते वे अ 
त्यन्त US रहते हैं इन दोनों शलोको करके प्रधान की सिद्धि F- 
ही हे अब आगे के श्लोकमें पुरुष्की सिद्धिको कहेंगे ॥ १६॥ 

क uif Lo id 

`. संहतपरा्थत्वात्‌ त्रियुणादिविपथयादधिष्ठा- 
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४८ सांख्यकारिका TANT | 
नात्‌ ॥ = 
त्तश्च॥ १७॥ B 


| पदच्छेदः ॥ 
` संहतपराथेत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयेयात्‌ अधिष्ठाना- 
त्‌ पुरुषः अस्ति भोक्तभावात्‌ केवल्याथप्रट्त्तेः च॥ 
_ अयः पदार्थ | 
संहतपरार्थत्वांत्‌ = जड़ संघात को दूसरेके अर्थ | 
होने के कारण . | 


~ iN e A AN 


| त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ = तीनों गुणोंसे विपरीत होने | 
/ | ` केकारण. | | 
` sg = प्रकृति को पुरु षके अधिष्ठित 
होने के कारण | 
` भोक्कभावात्‌ = भोक्ता होने के कारण | 
o_o 4: i ओर > | 
कॅवल्याथप्रट्त्तेः = मोक्षके लिये प्रदत्त होने ` | 
| Mhcosmemm > ` ` ` | 
पुरुषः = पुरुष ` ] 
अस्ति = हे. 
` एतत्सिदंभवति = यह सिड होता हे 


RERS as 08 
पूर्व जो कहा कि ब्यक्क और अव्यक्त के ज्ञान से मोक्ष होती 
सो प्रथम व्यक्कके सरूप को दिखाया पश्चात्‌ पांच हेतुओं कते | 
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सांख्यकारिका तक्तवोधनी | ९६ 
E को सिद्धकिया जैसे अव्यङ्ग Tene तैसे पुरुपभी मक्ष हे 


तिस पुरुषकी सिद्धि अब अनुमानप्रमाण करके करते हैं ॥ - p 
पोडस्ति ॥कस्मात्‌ ॥ संहतपराथलात्‌॥ पुरुष है क्योंकि संघात म- |. 
हत्तत्ताद अपने वास्तेनहीहे परंतु दूसरे के लियेहें याने वे दसरे |. 
के भोग्यहें TAS. जड़काजड़ भोग नहीं होसक्वाहे किंतु जड़का 
, भोक्का चेतनही होता है जो इस संघात का भोक्वा चेतन है वही p 
| पुरुष है इस प्रकार के अनुमान करके पुरुप की सिद्धि होती हे 
|| और जैसे किसी उत्तम मकान में पलंग विद्या है तिसपर सेज 
कसी है मसनन्द लगा हे और अनेक TERE खान पानादिक 
। भोजन भी वहां पर ae उनको देखकर मालूम होता है कि वे 
! अपने लिये आप नहीं हैं किंतु किसी पुरुषके लिये हैं जो उसका 
| मोक्का हे इसी तरह महत्तचादि संघातभी पराये के लिये हैं याने | 
| पुरुप के भोगके लिय TAARA का परिणामरूप यह स्थूल |a 
| शरीरभी पुरुषका भोग्य है और पर्व जो कहा है कि त्रिगुणात्मक 


SNS ONSEN 


| अविवेकी व्यक्रमी हे ओर अब्यक्कभीहे ओर तिनसे विपरीत quia IE 


टन 


| | इसीमें ओर हेतुको भी दिखातेहें॥ त्रिगुणादिविपर्थयात्‌ ॥ तीनों | 
| गुणोंके विपथय याने अभावहोनेसे पुरुष गुणातीत हे अथात्‌ प्रधा- ; 
| EJ तीनों गुणों के सहितहे और पुरुष तीनों गुणों से सहित 
अधिष्ठान से भी एरुपकी सिद्धिहोतीहे जेसे रथकूदने ओर चलने E 
वाले घोड़ों करके TH ओर सारथी करके प्रेरणा कियाहुवा अपनी le 
क्रिया में प्रवृत्तहोताहे ओर जैसे आत्माको आश्रयण करके शरीर | 

भी प्रवृत्तहोता है तेसे ही पुरुषको आश्रयणकरके प्रधान भी AIA | 
होतीहे यहवाती पश्तिन्त्रनामक TAH कहे इसहृांतसे भी पुरुष i 
की सिद्धिहोतीहे और जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्क कपाय 
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yo सांख्यकारिका तत्तयोधनी । 


इन wird करके pb अन्न अथवा भोजन किसी पुरुषके लिये | 
इसी प्रकार प्रधानभी पुरुषके भोगके लिये महत्तत्वसे लेकर शरीर 
पर्यन्त उत्पन्नकरती है ॥ तथाकेवल्यारथप्रवृत्तेश्र । और केतरल्य 
जोमोक्षहै AÈ तरफ मनुष्यों की परत्तिहोनेसे भी पुरुषकी सिद्धि. 
होतीहे क्योंकि सब विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ Sat की aly की 
इच्छा करते हैं इसीसे जानाजाता है कि जड़संघातसे भिन्न कोई | 
आत्मा है जिसको मोक्ष की इच्छा होती हे १७ ॥ प्र०॥ gig! 
aaa जो संघातसे भिन्न आत्मा सिद्ध कियागयाहे वह आत्मा 


सव शरीरों में एकही है मालाके सूत्रकी तरह अथवा हरएक शरीर 


NN A 


में भन्नाभन्न हैं ॥ उ०॥ 
मूलम्‌ N | 
_ जननमरणकरणानाम प्रतिनियमादयुगपत् | ` 
IU ॥ पुरुषवहुलंसिर्ंजेगुण्यविपर्यया चिव १८॥ 
Ta vea: ॥ : 
जननमरणकरणानाम्‌ चांतानयमात्‌ अयगपत्प्र 


Ñ 

थतः च पुरुषबहुत्वम्‌ सिद्धम त्रैगर्ण्या ॥ 
वेपययात्‌| = 

च एव॥ : 
अन्वय BUE MEE ¦ 

` जननमरण' । जन | I. 
2 जन्ममरण | हरएकपुर a 
नाम | | ऑर इंद्रिय प्रतिनियम TRAATI त 
(इनका PEBR [aR] NE 

(aaga न 
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naa TD तत्तवोधनी । 
| TAMA = आर उनकानेगुण्यविप-) (digi 


अयुगपत्प्र-) [एककाल | ` येयात्‌) के भेस 
ते | RI अट] एव > निश्चयकरके 

ति होनेसे पुरुषवहुत्वम्‌ = पुरुषका- 

Ba नानात्व 


सिद्वम्‌ = सिडहोताहे 


| : भावार्थ ॥ 


जन्ममरण आर इच्द्रियोंका हरएक पुरुपके साथ पृथक २ नि- - É 
| यम होनेसे पुरुष की नानालता सिद्ध होती है यदि एकही जी Í 
| वात्मा होता तब एक के जन्महोते समय सवका जन्म होजाता | 
आर एक के मरनेसे सबका मरण होजाता और एक के काने या 
। अन्व या बहर होने से सभी काने या अन्ये या बहरे होजाते पर 
ऐसा तो नहीं होता है इसी से सिद्ध होताहे कि पुरुष अनेक हैं 
TAH हरएक के जन्मका तथा मरणका तथा इद्धियों का नियम 
उसीके साथ है जिसकाल में एक जन्मता हे तिस कालमें दूसरा 
| नहीं जन्मता किन्तु वह भिन्नकाल में जन्मताहे जिसकालमें एक 

मृत्यु को प्रापतहोताहे दूसरा तिसकालमें नहीं मरताह उसका मरण- 

काल पृथक्‌ नियतहे जब एक अन्धा होताहे या काना होताहे या 

बहरा होता है उसीकालमें दूसरा ऐसा नहीं होताहे क्योंकि उनके 

इन्द्रियों का नियम अपने २ आत्मा के साथ अर्थात्‌ हरएक आ- 
' त्माके इन्द्रिय भिन्न २ हें ओर इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा 
` अनेक हे॥ तथा युगपत्पवृत्तेश्न ॥ युगपत्‌ नाम एक कालका है 
' न युगपत्‌ अथवा अयुगपत्‌ वह है जो एककाल में न होवै एक 
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१२ सांख्यकारिका तखवीषनी | 


काल में सव पुरुषोंकी प्रत्तिके न होनेसे भी यह सिद्ध होताहे 3 
पुरुष अनेकहे यदि पुरुष एक हाता तो एक पुरुषका धम म प्रवृत्त 

ने से सब को धर्म मं प्रदत्त होना चाहिये था या एक को अ 
धमी में प्रवृत्त होने से सव को अधम्मे में प्रवृत्त होना चाहिये था| 
पर ऐसातो नहीं होताहै किंतु जव एक WW मैं प्रबरत्तदे तब दूसरा 
अधर्म में प्रवृत्त हे किसी की प्रवृत्ति वेराग्य में किसी की ज्ञान में 
किसी की अज्ञान में होती है याने भिन्न २ प्रवृत्ति देखने में आ. 

है इससे भी साबित होता है कि पुरुष अनेक हे ॥ किश्चान्यत्‌। 
अगुण्यविपर्ययात्‌ ॥ तीनों गुणोंको परस्पर विपयय याने 
उलटा TA देखने से पुरुष की अनेकता सिद्ध होतीहे जेसे एक 
के तीन पुत्र उत्पन्न हुयेहें एक YAR साच्विक्स्त्रभाव हे वह सुँ| 
Wi दूसरे पत्रका राजसीखभाव है वह दुःखी हे तीसरे पुत्र का 
तामसीस्वभाव हे वह gee इसी रीति से गुणोंका विपयेय देखने| 
सेभी पुरुषकी नानाखता सिद्ध होती है ॥ १८॥ अव पुरुषके अ-| 
कर्तापने को दिखाते हैं ॥ | 


मूलम्‌॥ 

तस्माचविपर्यासात्िडंसा क्षिः :4 | 

कवल्यमाध्यस्थट्रर्दत्वमकतृभावश्व ॥ १६ N 
Tasa: ॥ 


तस्मात्‌ च विपयासात्‌ सिद्धम्‌ साक्षि 


म्‌ अस्य पुरुषस्य quequ quem ४ 
ष्ट्त्वम्‌ IPINA: FN 
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| gat पदार्थ em पदारथ 
तस्मात्‌ = इसलिये सिदम्‌ = सिडहे 
| गणानाम्‌ = गणांके च = ओर 


(विपयेय से अकतेभावः = अकतापना 
याने तीनों | माध्यस्थम्‌ = मध्यस्थपना 
विपयासात्‌=+ गणोसेवि- AVAA = द्रष्टापना 


रुद्ध धर्म- च = ओर 

| वाळा होने| केवल्यम्‌ = गुणातीत- 
। के कारण ता 
OSJ- इस पुरुष | +AA) _ इसपुरुष 
| ewe को पुरुषस्य, को. 


j साक्षित्वम्‌ = साक्षीरूपता| +सिदम्‌ = AR 


भावाथ॥ 
तस्माच विपर्यासाच॥ जिस कारण पूर्वोक्त तीनों गुएकि वि- 


| पथय से याने विपरीत होनेसे पुरुष निशुण विवेकी भोक्का हे ति- 


सी कारण से कर्तारूप जो सच रज तम तीन We तिनका वह 


' साक्षा ह आर गुण जा कता हे वही प्रवृत्तहेतिह साक्षी ATA नहा 


Ja वह तीनों गुणोंसे रहित है याने भिन्नै मध्यस्थहै जेसे F- 


| हैं ग्रामीण खेत के जोतने में wwe ओर उसके पास कार TR- 
| ज्राजक मध्यस्थ होकर देखताहे तो वह उसकी क्रियां ATA Tel 


होताहे quer गणोंके प्रवृत्त होनेपर भी पुरुष प्रवृत्त नहीं होता ह 
इसी कारण पुरुष मध्यस्थहै अकतीहे ओर द्र्टामी ULE प्र०॥ 
जव कि परुष अकता हे तब फिर किसलिय निश्रय करता ह जा 
में धर्म को करूंगा अधम को नहीं करूंगा जिंसवास्त निश्चय कः 
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CARAT CRM हलो omar जप 


>> २५७५५०७ कक दा सा 
Pa 


hi poe Se 


_ MM 


we सांख्यकारिका तत्तवोधनी। | 
रता है इस वास्ते वह करताही सिद्ध होता है अकता सिद्ध | i 
होता ॥ उ०॥ १६॥ ` 
मूलम्‌ ॥ | 
तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिवलिङ्गम्‌ ॥| ` 
गुणकतृलेचतथाकतेवमवतीत्युदासीनः Vo |. 
दच्छेदः ॥ | 
तस्मात्‌ तत्‌ संयोगात्‌ अचेतनम्‌ चेतनावत ` 
इव लिङ्गम्‌ गणकतेत्वे च तथा कतो इव भवति|: 
इति -उदासीनः॥ 


sm oc पदार्थ अन्यः पदा 
तस्मात्‌ = इसलिये च = ओर | 
संयोगात्‌ = पुरुषकेसं- गणकतेखे = गणोंकेकरत- | ` 
योगसे त्वसम्बन्धसे | : 
तत्‌ = वह . तथा = उनके अनुः| ` 
लिङ्गम्‌ = महत्तत्वादि-. सार 
m इति = qai 
अचेतनम्‌ = अचेतनहो-| उदासीनः = उदासीनपु- | 
तेहुवे | रुषभी . 
चेतनावत्‌ = चेतनकी | कर्ताइव = qalar 
इव तरह. | +भासते = प्रतीत होता 
+भासते = भासतेहे | . ee NS 
है 
. भावा4॥ 


कताइव ॥ पुरुष कता की तरह प्रतीत होता हे बास्तवसे क 
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| ती नहीं जेसे लोकमें शीतगुएके साथ जव घटका संयोग होता 
हे तव घटभी शीतगुणवाला प्रतीत होताहे जव उष्णगुणकेसा- 
थ घटका संयोग होताहे तव उष्णगुणवाला प्रतीत होता हे घरमे 
MATT वा उष्णणुण नहीं हे इसी प्रकार महत्तचादिकों में चे- 
तनता नहीं हे परन्तु चेतनपुरुपके संयोग से उन में चेतनता प्रतीत 
होतीहे अर्थीत्‌ चेतनकी तरह महततत्तादिक भी प्रतीत होते हैं इसी 
| कारण गुणही कतो पुरुष कर्ता नहीं है यद्यपि लोक में ऐसा ब्य- 
j| वहार होताहे कि पुरुष कतो है भोका है गंता है परन्तु वास्तव में 
{| गुणही कता है पुरुप उदासीन स्थितहै याने गुणों के सम्बन्ध से | 
पुरुषही कतोकी तरह प्रतीत होताहे वास्तव से पुरुष अकतोहे ॥ 
| और जैसे अचोर पुरुष भी चोरोंके संग करके चोरही जानाजाता 
| हे तैसे तीनों गुण कता हैं उनके साथ मिलनेसे अकर्ता पुरुष F- 
| ताकी तरह प्रतीत होताहै qal रीति से edm अव्यक्क और पुरुप 
| इनका विभाग दिखायागया जिसके ज्ञान से मोक्षको प्राप्ति होती 
| है॥२०॥ प्र०॥ प्रधान ओर पुरुषके संघातमें क्याकारए है॥ Fe ॥ i 


| | मूलम्‌ ॥ | 

| ies] पुरुषस्यदशनाथै केवल्याैतथाप्रधानस्यप | 
ग्वन्धवटुभयोरापि्तयोगस्तत्क्ृतःसगः ॥ RI ॥ 
$4 ` पदच्चेदः ॥ कफ. l 
पुरुषस्य दशेनाथेम्‌ केवल्याथम तथा प्रधा- | | 
नस्य पङ्ग्वन्धवत्‌ उभयोः अपि संयोगः de | 
Ais का की | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


सांख्यकारिका तखबोधनी ! 


५६ 
अन्रयः पदार्थ | अन्वयः | 
परुषः = पुरुष "च आर | 
प्रधानम्‌ = प्रधान | पुरुषस्य = पुरुषके ` 
पेग्वन्धवतू = पंगुअन्धकी केवल्यार्थम्‌ = मोक्षकेलिये 
तरह उभयोः = उनदोनोंक 
+स्तः = हैं +यः= जो 
परु षस्य = पुरुषका संयोगः = संयोगहे | 
" 6 च- और तत्कृतः = i 
प्रधानस्य = प्रधानका कृतसे | 
j संयोगः = संयोग पुरुषस्य = पुरुषको | 
+ प्रधानस्य = प्रधानके at: = संसार है | 
दशैनाथम्‌ = दशीनके लिये | 
भावार्थ ॥ 


` पुरुपस्यदशनार्थम्‌॥पुरुषका प्रधानकेसाथ जो संयोगहे सो प्रधान 
के देखनेके वास्तेहे पुरुष प्रकृतिको और प्रकृतिकेकार्य | 
क को देखता है और प्रधानका संयोग पुरुषकेसाथ पुरुषके दशना 
है और बही संयोग पुरुषके मोक्षके लियेभीहे पंगुअन्धकी तरह y 
कृति पुरुषकासंयोग हे मार्गमेंबहुतसे लोकजातेथे तिनमें एक d] 
ओर एक अंधाभी अपने सम्बन्धियोंकेसाथ जातेथे देवगतिसे एकी : 
ENRI वासते लूटनेके पड़ा तब सब लोक भागगये पंगु अ। ' 
नके सम्बन्धी भी तिनको त्यागकर भागगये देवगतिसे इधर 2 
धर अमतेहुये पशु अन्धका परस्पर संयोग होगया ओर अपने * 
अथ सिद्धकरनेकेलिये आपसमें मित्रताकी अनेने पंगुको आए 


i 


ee 


cece | तत्तवोधनी | ५७ 
E FÀ पर उठालिया पंगुको दर्शनशक्कि तो थी परंतु गमनशक्रि न 
थी अन्धे में गमनशक्षिथी दर्शनशक्रि नथी पंगुकरके वतायेहये 
[मार्ग में अन्था चलने लगा चलते चलते दोनों अपने इच्छित 
| स्थानपर पहुंचगये इसीप्रकार पंगुकी तरह पुरुष में दर्शनश- 
क क्रितो है परन्तु क्रियाशक्कि नहीं हे और अन्यवत्‌ प्रधान में 
दर्शनशक्रि तो नहीं है किंतु क्रियाशक्विहे और जैसे पंगु और 
| अन्धेका विभाग अपने मंजिलपर पहुंचनेसे होताहे तैसेही प्रधान 
भी पुरुषको मोक्ष करके पुरुषतते हटजातीहै और पुरुप प्रधानसे प्र- 
| थकू होकर मोक्षको प्राप्तहोताहे प्रधान और पुरुष दोनोंके कृतार्थ 
| होनेपर उनका बिभाग होजाताहे और जैसे ल्ली पुरुषके संयोगसे 
| पुत्रको उत्पत्ति होती हे तेसेही प्रधान पुरुषके संयोगसे सृष्टिकीमी 
| उत्पतति होतीहे॥ २१॥ 


Taq ॥ 
प्रकृतेमहांस्ततोहकारस्तस्माहुणश्रपोडशकः ॥ 
तस्मादापषाडशकातञ्चम्यः पञ्च ख्तान॥ RR N 
पदच्छेद:॥ | 
प्रकृतेः महान्‌ ततः अहंकारः तस्मात्‌ गणः 
च षोडशकः तस्मात्‌ आपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः 
| पञ्चशतानि ॥ | 
| अन्वयः पदार्थ | अन्यः पदाथ - 
प्रकृतेः = THA । महान्‌ = EAE 


हि C "ELT a> न. "rH pe 
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कदर वि ERA VR NC 


RE ee = a i — + - 
ळक AS Ly gM ECTS coe क्र NN TOT RT gS Das; 


CUPS acto 


लि TR 


— सांख्यकारिका 
ततः = तिसमहत्त 
तवसे 
अहुँकारः = अहंकार है 
चच = 5प्रोर 
तस्मात्‌ = तिसअहंका 
र्से 


पोडशकः = सोलह 
गएः = AVE 


qaaa | 


* सोलहगः | ॥ 

TAA |t 
यानिपञ्चत | [si पञ्चत्‌ |i 
न्मात्राणि | ।न्मात्राहे | 9 
+तेभ्यः = तिन ६ 
पञ्चभ्यः = पञ्चतन्मात्रा|। 

से ; 
पञ्चसहाभ) ।पन्नमहाभ 


तस्मात्‌ = तिस 


alfa) (au 


भावार्थ॥ | 


हुधानक माया ये छः पर्यायशब्द 


प्रकृतिके हैं महान्‌ वुद्धि आसुर मति स्याति ज्ञान प्रज्ञा ये सात पर्याय 
शब्द महत्तखकेहें अहंकार भूतादि THA तेजस अभिमान ये पाँच : 


j प्रकृति प्रधान ब्रह्म अव्यक्क व 


पर्यायशब्द अहंका रकेहें WERT 


महत्त्व महत्तचसे अहंकार अहँ. 


कारसे पञ्चतन्मात्रा ओर एकादश इन्दियां उत्पन्न होती हैं ओर पंच- 
` तन्मात्रासे प्षमहाभूत उत्पन्नहोते हैं शब्दतन्मात्रा स्पर्शेतन्मात्रा 
रुपतन्मात्रा रसतन्मात्रा गन्धतम्मात्रा ये पांच तन्मात्रा हैं श्रोत्र 
त्वक चक्ष जिह्वा त्राण ये पांच ब्ञानेन्द्रियहें वाकू पाए पाद पायु र 


पर्थ ये पांच PARATE ओर एक 


मन मिलाकर सबग्यारह इन्द्रिय 


!चतन्मात्रा के सहित बे पोड़शगण कहेजाते हैं ॥ पञ्चभ्यः पत्र" 


ग्रतान॥ पञ्चतन्मात्रासे फिर 


NANY 


पद्रमहासृत उत्पन्न होतेह शब्द 


AAAS आकारा स्पशतन्मात्राप्त वायु रूपतन्मात्रासे तेजस | 


NINE 


तन्भात्रास जल उत्पन्नह।ता हे आर गन्धतन्मात्रासे परथिवी Gu 
९ महत स लकर पथत्री उत्पन्न होती हे महत्तत्तसे लेक 
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| दातो पर्यन्त तेइस भेद व्यक्षके कथनकिये हैं और अब्यक्के 

ged का ओर पुरुषके स्वरूपका निरूपण कियागया है ये सब 

| मिलाकर पचीस TT इन्हीं करके तीनों लोकव्याप्तहें ओर इन्हीं 
पीस Tea स्वरूप के ज्ञानसे मोक्ष होती हे॥ Ho ॥ प्रकृति पुरुष 
वृद्धि अहंकार पञ्चतन्मात्रा एकादशइन्द्रिय TARA ये पञ्च 

| AAT कथन कियेगय ह इनमेंसे महत्तत्तका क्या TATE ? 
इसका उत्तर आग कहतह २२॥ 

| मूलम्‌ ॥ | 

| अध्यवस्तायोवुडडङमंश्चान विरागएश्वयम्‌ ॥ 
पात्त्वकमतद्ूप तामसमस्माहपयस्तम्‌ २ 

द्‌ qarag: ॥ 


3| अध्यवसायः di धमः ज्ञानम्‌ वरागः एखयम्‌ 


eo 


| सास्विकम्‌ एतत रूपम्‌ तामसम्‌ अस्मात्‌ ATTA 
| अन्वय पदार्थं | अन्वय पदार्थ 

u बुद्धि सात्विकम्‌ = qam 

! अध्यवसायः = ATAI- SET 

i त्मक है बुद्धि के हैं 

र धमः = धम चच = और 

| ज्ञानम्‌ = ज्ञान तस्मात्‌ = तिससाखि- 

य्‌ क बद्धि से 

i विरागः = वेरार ge 

| = D तामस - { 
4 ऐश्वयेम = © T | 


-्यह ei | 
| एतद्रूपस = पह | विपयेस्तम्‌ = विपरात ह 
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भावार्थ N 
अध्यवसायोबद्धिलक्षएम्‌ ॥ अध्यवसायनाम निश्रयकाहे जैसे 
इसीबीजमें अंकुर उत्पन्न होगा यह घट है यह पट है ऐसा जो निश्च 
qe इसीकानाम बुद्धि है यही बुद्धि का लक्षणहे सो बुद्धि सा त्तिक 
तामसरूपों के भेदकरके आठ अगवाली हे ।तनर्म बुद्धिर्क सा 
त्तिक रूप चार प्रकारकेदै धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तिनमेंसे प्रथम । 
धर्म को दिखाते हें दया दान यम नियमादि रूप धमेहें तिनग से 
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ये यम हें शौच संतोष तप 
“स्वाध्याय ईश्वर की भक्ति ये नियम हैं और ज्ञान प्रकाश अवगम 
भान ये ज्ञानके पर्यायशब्द हें ॥ भिन्नानुपूर्विकलेसति एकार्थ 
दोधकलंपर्यायस्म्‌ ॥ जिन शब्दोंके अक्षरौकी आनुपूर्वी भिन्न 
भिन्नहो परन्तु एकही अर्थको कहनेवाले हों उसीका नाम पर्याय 
हे जेस ज्ञान प्रकाशादि'शब्द भिन्न भिन्न आनुपूर्वीवाले हें अथीत्‌ 
ज्ञान में प्रथम ज्ञा हे फिर है प्रकाशे प्रथम प्र है फिर का फिर श 
है पर एकही अर्थके बोधकहें अतएव पर्य्यायशब्द कहेजाते हें इसी 
तरह आर स्थानम भी पयायशब्दों को जानलेना ज्ञान दो प्रकार 
का ६ एकता वाह्मज्ञान हे दूसरा अन्तरज्ञानहे दोनों में प्रथम बाह्य 
ज्ञान को दिखाते हैं शिक्षा कल्प व्याकरण Prem छन्द ज्योतिष 
इन AMA सहित वेद पुराण न्याय मीमांसा giaa ये सब 
बाह्यज्ञान ह आर BI. पुरुषका जो ज्ञानहै वह अन्तस्न्नानहै सत्त 
रज तम इन दाना गुणक साम्य अवस्था का नाम प्रकृतिहे और 


FIT व्यापक चतनका नाम पुरुप है दोनों में से qaga कर 


कै लोकों का अनुराग du होता हे ओर अन्तरज्ञान करके 
TE CRUS SEPT भी दो मकार का हे एक वाह्ये दसरा अन्तर 
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| दृष्ट विषयों के संग्रह और रक्षा करने में जो दुःख होताहे उस्को 
देखकर ओर नाश हिंसादि दोषों को भी देखकर उनकी दृष्णा से 
दित होना वाह्मवैराग्य कहाताहे ओर विरक्त पुरुपको जब Gp 
लोक के भोगोंसे लेकर प्रधानपर्यत TAIT ओर इन्द्रजालबत्‌ल 
गते हैं याने उनमें जब दुःखबुद्धि उत्पन्न होती हे तब उसको अः 
-तर वैराग्य कहते हैं ऐश्‍वर्य आठ प्रकार का है अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, ग्राहि, प्राकाम्य, feo वशित्व इन आर्टसद्धि 
यों में ही सम्पूर्ण कामनाओं की समाप्ति होती हे AY होकर अ” 
gia अतिसूच्म होकर जगत्‌ में विचरना इसीका नाम अणिमा 
हे और अतिम्रहान्‌ याने जितना वड़ा होजाने की इच्छाही उत- 
नाही बड़ा होजाना इसका नाम महान्‌ है और अतिसूक्ष्म याने 
हलका होकर पुष्पकी रेणुके अग्रभाग में स्थिर होजाना इसका 
नाम लघिमाहै और जहां Tal बैठेहुये ही जिस वस्तुकी इच्छाही 
वह प्राप्त होजावै इसका नाम प्राप्ति है और जिस काम करने की 


.| इच्छाहो उसको करलेना इसी का नाम प्राकाम्य हैं AR सत्र का 


स्वामी होकर तीनों लोकोको प्रेरणा करना इसका नाम ईशित 
और सब लोकोंको अपने TTA कर्तना इसका नाम pe 
अर्थात्‌ खेच्छापूर्वक ब्रह्मादि लोकों में भोगों को भोगना यही 
बशिल है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वय ये ATA सासिकरु Té 
जिसकाल में सखगुए करके रज तम का AER m 
है उस कालविपे पुरुषव॒द्धि के TT जा धर्मादिक है ne 
प्राप्त होता हे और तमोगुण तिससे बिपय्यय bs ü y 
याने उलटा है जिस कोल में तमोगुण करक d se 
स्कार हो जाता है उस समय AP FAA अपेराग्प ` 
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ER सांख्यकारिका तत्ववोधनी । 
ये वद्धि में उत्पन्न होतेहे medium रीति से यह सिद्ध नै f 
साखिक तामस रूपों करके अष्ट अंगों के सहित त्रियुणात्मक 
अब्यक्क से बुद्धि उत्पन्न होती है ॥ २३ ॥ बद्धक लक्षण क| कह 
कर अहङ्कार के लक्षण को कहते है॥ 
qam tl 
आमिमानोऽहकारस्तस्माह्ठिविधःप्रवेत्त्त राग: ॥ | 
एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पन्चकरचेव ॥ २४॥ 
पदच्छेदः ॥ 
- उप्रमिमानः अहङ्कारः तस्मात्‌ द्विविधः प्रवत्तते 
रागः एकादशकः च गणः तन्मात्रः पञ्चक 


j q एव॥ 
दाद 4 पदार्थ | अन्वयः Taya 
अभिमानः = अभिमान | प्रवत्तेते = प्रदत्त होती 
एव=ही हे 
FES = अहङ्कार है एकादशकः = एकादश 
तस्मात्‌ = तिसअहङ्का गणः = इन्द्रियगण 
रसे च = ओर 
हिविधः = दोप्रकारका | पञ्चकः = पांच 
रागः=राग याने | AFA: = तन्मात्रा ॥ 
सृष्टि 


भावार्थ॥ l 
आममान नाम अहङ्कार का हं तिस अहङ्कार से दो प्रकारकी 
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सांख्यकारिका तत्तवोधनी । ६३ 
qui याने सृष्टि उत्पन्न होती है एकादश इन्द्रिय और पांच त- 
॥ ॥२९॥ 
मूलम्‌ ॥ 
सास्विकएकादशकः प्रवत्तेते वेकृतादहंका- 
रात्‌ ॥ भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभय- 
gus 


पदच्छेदः ॥ 


साखिकः एकादशकः Wadd वेकृतातू अह 
डुगरात्‌ ya: तन्मात्रः सः तामसः तजसात्‌ 
उभयम्‌॥ 

अन्वय पदाथ अन्वयः पदार्थ 


वेकृतात्‌ = वेकृतनामक || सःतामसः = सा तामस ह 
अहङ्कारात्‌ = अहंकारसे | तैजसात्‌ = तेजस अह 


साचेकः = सात््वक | ae ix 
एकादशकः = एकादश इ- | 

आ. न्द्रिय | | एकादश 

परवर्तते = प्रदत्त होते हे. | न्द्रियओर 

भतादेः = भतादि s उभयम्‌ = पञ्च z 

तन्मात्रः = पञ्चतन्मात्रा a हे 
होती | | 
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«X^ 


— साद निके 


६४ सांख्यकारिका तत्तवोधनी । 


aaa | । 

जब अहङ्कार में सगुण उत्कट होताहै ओर रजो ओर तमो | 
दोनोंगुए तिरस्कृत होते हैं तव वह अह्र साखिक अहक्कार हो. | 
ताहे तिस साखिक अहङ्कारका Test आचार्य ने वकृत अहङ्कार | 
नाम ख्खाहै तिस AEA अहङ्कारसे एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होती 
हे॥ भृतादेस्तन्मात्रः्सतामसः ॥ जब तमोगुण अहङ्कार में उत्कट 
होताहे और सच रज तिस करके तिरस्कृत होते हैं तब उसका नाम 
तामस अहङ्कार है तिस तामस अहङ्कारका नाम TAR आचा- | 
य्यो ने भूतादि रक्खा है क्योंकि वह भतोंका आदि कारणहे ओर 
उस भूतादि अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं ॥ किज्च- 
) तैजसादुभयम्‌ ॥ जब रजोगुण अहङ्कार में उत्कट होता है ओर 
| उस करके सरव तम दोनों तिरस्कृत होजाते हैं तब उस अहङ्कार 
का नाम तैजस होता हे तिस तेजस अहङ्कार से एकादश इन्द्रिय 
गण और पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होतीहें ओर साच्विक अहङ्कार वे- 
कृत्य होकर याने विकारी होकर और तेजस अहङ्कारकी सहायता 
लेकर एकादश इन्द्रियाँ को उत्पन्न करता है क्योंकि सात्विक में 
तो क्रिया हे नहीं और तैजस में क्रिया है इस वास्ते सास्तिक ते 
जस करके TH हुआ एकादश इद्धियाँ की उत्पत्ति में समर्थ हो- | 
Tle तैसेही तामस भूतादि अहङ्कार भी क्रिया से रहित होने के 
कारण क्ियावाले तेजस अहङ्कार के साथ मिलकर तन्मात्रा के 
उत्पन्न करने में समथ होता हे इसी वास्ते कहा हे कि तेजस से 
दोनों एकादश इन्द्रिय ओर पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हें॥ २५॥ | 
जो बेकृत सात्विक अहङ्कार से उत्पन्न होता है तिस का क्या | 
नाम हे॥ १ ॥ | |a 
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सांख्यकारिका तत्चतरोधनी | 


वनी 
प 


मूलम्‌ 


(d! वार्कपाणपादपायूपस्थान्‌ कम्सन्द्रियाण्या 
g ॥ «e ॥ : 

Wed: ti 

. बद्धान्द्रिया चक्षः श्रोत्रघाणरसनस्पर्शनका 
ति वाकूपाणिपादपायपस्थान्‌ कम्सन्द्रियाणि आहुः ॥ 
१ अन्वय थि 

चक्षःश्रोत्रघ्राणरसन ) | FAMA घ्राण रसना AG 
; स्पशेनकानि) (इन को 

बद्धीन्द्रियाणे = ज्ञानेन्द्रियां 


SNS: = कहते हं 
बाकूपाणिपादपायूप ) l वाकू पाणि पाद गुदा लिंग 
स्थान्‌) (इनको | 
कमेन्द्रियाणि = कर्मेन्द्रियां 
आहुः = कहते है ॥ 
भावार्थे ॥ 


नक्षसे लेकर स्पर्शन पर्यन्त ज्ञानेन्द्रिय कहलाते हैं स्पश कि- 
याजाये जिस करके तिसका नाम स्पर्शन है तिसीका नाम खः 


विषयोंका ज्ञान होवे उनका नाम TAA अर बाक होत पाव 
गुदा लिंग इनका नाम BHAA है क्योंकि इन करके कर्म यान 
| क्रिया कीजाती है तिन पांचों में से वाणी बोलती ह हाथ नाना 
प्रकार के ब्यापारी को करताहे और पाद गमनागमन ब्यापार का 


बुद्धीन्द्रियाणि चथ्ुःश्रोत्रघाणरसनस्पशनका 


गद्धिय भी है और जिन करके शब्द स्पश रुप रस गन्ध ईन पाच 
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ah सांख्यकारिका तखबोधनी | | 
करताहे गुदा मलको त्याग करती है लिंग आनन्द STAT करता | 
इस प्रकार STER ओर कमनिय का ART कथन किया गया | 
है २६ मनका क्या स्वरूप हे आर उसका क्या व्यापार ह ॥उ० | 
gaq ॥ 

उश्चयात्मकमतसनः सकल्पकानीन्क्र्यर्च सा 
TEA ॥ शुणपारणामावशषाश्चानति Va 
इस्‌ ॥ २७ 


पढच्छेदः ॥ 

उभयात्मकम अत्र मनः सकल्पकम्‌ इन्द्रियम्‌ 
च aaia गुणर्परिणामविशेषात्‌ नानात्य च 
बाहाभेंदाः च ॥ 


sep पदार्थ, अन्वयः qan 
उभयात्म) _ [दोस्वरूप (गुणों के 
सनः) | मनका हे गुणपरिणा | प्रिणाम 
अन्न = उन में से E RAT 
+एकस्‌ = एक | कारण 
सङ्कर्पकम = सङ्कल्पछू्प\| च =ञ््रोर 
DUAE qaas 
च = ओर बाहामेदाः = | यो के भ 
+ इतरम्‌ = दसरा | | के कारण 
न्यम्‌ = होब्ययरूपहे नानात्वस = इन्द्रियां की 
' साधम्यात्‌ = साधमंताके CH 
| eI | 3 
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संख्यिकारका तखबो s | ६७ 


मावाथ॥ 

एकादश Saal के समुदाय में मन उभयरूप है वह ज्ञाने" 
| साथ ज्ञानेदियों को तरह Taal है और क 

साथ BASAL को तरह AMA है क्योंकि मनही TAAL की 
वृत्तिको कल्पना कराता हे और मनही GALLI की A को 
। कल्पना कराता हे इसी वास्ते मन उसयरूपह SAT सङ्कल्प 
रूप भी हे ओर TET भी है ॥ साधम्यात ॥ समान धभतास 
याने साखिक अहङ्गारसे ज्ञानेलिय और कन खिय मनक साहित 
उत्पन्न होते हैं तिनमें से मनकी CHT e आर AAT 
की शब्दादिक वृत्तियां होती हैं ओर SANG वचनाद 
ृत्तियां होती हैं ॥ प्र० ॥ भिन्नभिन्न इन्द्रिया भिज्ञ भन्न विषया 
ग्रहण करती हैं सो ईश्वर करके प्रेरित हुई हुई महण करता ह या 
अपने स्वभाव से ही ग्रहण करती हे gba आएक Us AG 
ग्रहण नहीं करसक्की है क्योंकि प्रधान को तरह डाक आर AE 


र जड़ हैं और पुरुष करके मी ग्रहण नहीं के we है क्योकि 
पू अकता है तव किर किस करके इन्डिया वितत क ग्रहण 
करती हैं ॥ उ० ॥ गुणपरिणामविशेषाचानालं SET E T 
शब्द स्पर्शी रूप रस गन्ध वचन आदान यान de वि R ने 
गमन उत्स यांने त्याग अर आनन्द d 5 श इन्द्रियो १ E 
भिन्न विषय हैं और मनका सङ्कल्प (१११६ सो gare oe 
विशेष से और वाह्य विषयों के AGN AA नानाल न 
स्वभाव से अपने २ विपर्याका Ae करती ह हस कर्के r 
न करके बद्धि करके ARE या पुरुष करके E P 
| ari को AVY नहा करती ul? गण ता Fel dus 


e] 
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d 


Vut t ५ aam 
इतत 


T 


cw 


vá 
S a NTC ty 


pr गा सांख्यकारिका तत्तबोधनी । 


` उन करके इन्धियां कैसे प्रदत्त होसक्की हैं॥ उ०॥ जैसे जड़ दुग्ध 
की प्रवृत्ति वत्सकी पुष्टिफे लिये खभावसे ही होती हे वसही गुणों | 


की प्रबृत्ति स्मभावसे ही होती हे ओर duel हन्यां की प्रवृत्ति 


e 


fe Do 


भी खभावसे ही होती हे ओर तेसेही अक्षपुरुष की मुक्किके लिये 
प्रधानकी भी प्रबृत्ति होती है॥ २७ ॥ f 
मूलम्‌ ॥ | 
| A - C. x e 00 
शब्दादडपथानासारलीचनमीनीसष्यतडतः 
वचनादाना१हरेणात्सयानन्दाश्चपश्चानास २८ |. 
डू पदच्छेदः ॥ 
शब्दादिषु पञ्चानाम्‌ आलोचनमात्रम्‌ इष्यते F- 
त्तिः वचनादानविहरणोत्सग्गांनन्दाः च पञ्चानाम्‌॥ 
Se पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
शब्दादिषु = शब्दादिक | पञ्चानाम्‌ = पञ्चज्ञालेन्द्रि- 
विषयों में योंका 
पञ्चानाम्‌ = पञ्चज्ञानेन्द्रि-| gR: = धर्म्म B 
E z an वचनआदाः । 
SC M q , नयानेयह- ` 
आलोचन BRU ae 
aaa जञानमात्र निविहर- | | ण विहरण 
wr गोत ¦ याने गमन 
ते - कथन डि : Lg Eu 
नन a नन्दाः : | उत्सग यान | 
जाता है : 2 त्या 
(त्याग आर 


| | नर च्य 
5 7 
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सांख्यकारिका =” O | ६६ 
भावार्थ ॥ 
मूलमें जो आलोचनमात्र कहा है सो मात्र शब्दका अर्थ विशेष 
है जेसे किसीने कहा कि यह भिक्ष मिक्षामात्र को ग्रहण करता है 
अधिक नहीं तेसे चक्ष भी रूपमात्र को ग्रहण करता है रसादिकों 
को नहीं ग्रहण करता है जिद्दा रसमात्र को प्राण गन्धमात्र को 
AA शब्दमात्र को AA स्पर्शमात्र को ग्रहण करता हे इसी प्र- 
कार BEAT भी अपने अपने विहार कोही ग्रहण करते हैं वाक 
वचन को हस्त ग्रहण को पाद गमन को पायु मल के त्याग को 
उपस्थ आनन्द को ग्रहण करता है एक दूसरे इन्द्रिय के विषय को 
ग्रहण नहीं करता है ॥ २८॥ 
अब बुद्धि अहङ्कार मन इनके व्यापारोंका निरूपण करतेहें॥ 
मूलम्‌ ॥ 
स्वालक्षण्यं IAEA सेपा भवत्यसामान्या॥ 
सामान्यकरणट्त्तिः प्राणायावायवः पञ्च ॥२९॥ 
पदच्छेदः ॥ 
JA: त्रयस्य सा एषा भवते असा 
मान्या सामान्यकरणद्धात्तिः घ्राणाद्याः वायवः पञ्च ॥ 


अन्वय पदार्थ | अन्वय पदार्थ 
(तीनोंका याने स्वाठक्षण्यं= अपना लक्षण 
मन वादि ओर | ही 


| > c 


त्रयस्य= | अहङ्कार Fal दत्तिः उसकी Wd 
daa से ह| भवति = होती हे 
। र एकका सा = सोई 
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वि ACRI t 
Sis 


>> 
fede 


ml 


FI A | 


७० सांख्यकारिका TATA 


z सामान्य 
ल्क सामान्यक | =. “= 
असामान्या-असाधारण |, P पर इन्द्रियों | 
qu | छ 
रस का id 

wcsie | weld 

AMA = घ्राणादि 

qid: = बायु & ॥ 


| भावाथ ॥ 
` अपने लक्षणमें ही जो वर्ते उसका नाम RATATAT. STG 
मन बुद्धि अहङ्कार तीनहे बुद्धि का लक्षण जो अध्यवसाय हे dH] 
बुद्धि की वत्ति हे ओर अहङ्कार का जो लक्षण आभमान हं वहाँ 


इङ्कार की बृत्ति है और मन का लक्षण जो सङ्कल्प हे वही मग 


की बृत्तिहे और मन वुद्धि अहङ्कार इन तीनोंकी स्तालक्षण्यशवा 


जो कहीगईहे सोई असामान्याइति याने असाधारण सि है आ। 


जो पर HAA की इति कहीगई हे बह भी असामान्यावृति, 


हे अब सामान्य बृत्ति को कथन करते हैं ॥ सामान्येनकरणाई' 
त्तिः सामान्यकरणवृत्तिः ॥ सामान्यरूप से जो सव इन्द्रियों की 


ON CON ON 


दत हाव उसका नाम सामान्यकरणशात्त हं साई प्राणाद पञ्च 


वायुह प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान ये पांच प्रकारे क. 


माणवायुह इन्छ करक सम्पूण xT] का सामान्यरूपसे did 
CNN ON 


शेती हे यान अपने अपने विषयों में ada हैं जो प्ख या न। 


सिका के अन्तवेत्तनेवाली वायु है उसका नाम प्राण है उस प्राण | 


वायु क चलन से ANT Sa) को अपने अपने स्वरूप १ 


लाभ हाता ह अथात्‌ प्राण के चलनसहा AAT qa | 
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| सांख्यकारिका तत्तवोधनी OCT ७१ 
कर्मेस्िय मन वुद्धि ओर अहङ्कार अपना अपना काम कर सङ्ग 


शां की किया के विना नहीं करसक्के हैं जैसे जब पक्षी पिंजरे में 


A 


| दत्ता फिरता है तव पिंजरा भी हिलता चलता रहता है इसी प्र” 

प्राणों की क्रियासे ही शरीरूपी पिंजरे में भी क्रिया होती 
> अन्यथा नहीं ओर नासिका के अन्तगमन करने स उसका 
वाम प्राणहे ओर अन्नादिकों के मल को नीचे लेजाने वाली वायु 
का नाम अपान है आहारादिकों का समविभाग करनेवाली वायु 
| क्वानाम समाने इसकी क्रिया मी इद्धियोकी सामान्यबृत्ति है याने 
| संव इन्द्रियम होतीहै ओर उदानवायु नाभिदेशसे मस्तक तक वि 
| चरती है इसकी किया भी Seat की सामान्यदत्त ह आर जा 
| वायु सारे शरीर में व्याप्य करके रहती है उसका नाम व्यान है 
| 
| 
| 


यह भी इद्धियगए की साधारणदत्त सरीति से ये पांचों वायु 
इन्द्रियां की साधारणइत्ति कहीगई दे ॥ २5॥ 
yaa ॥ 

गुगपचतुष्टयस्यतुटा त क्रमशश्वतस्थानीद 
gru टऐ्तथाप्यट्ट्टै यस्यतत्यूवकारात ॥३०॥ 
| पदच्छेदः ॥ 
| युगपत्‌ चतुष्टयस्य d टत्तिः FANE च तस्य 
: ag zb तथा अपि aè त्रयस्य aga- 


| 


SI: n | i 
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७२ सांख्यकारिका तस्वबोधनी । | 
अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पदां 
(aaga अ (Seg विषय 
| हंकार ओर | HET = : में याने प्रत्य. 
चतुष्टयस्य | = 
SAT | एकादश इ [क्ष पदाथ मे 
| [ee का तस्य = तिन 


दत्तिः = प्रत्ति | तीनोंकी या 


रटे = < अथोतृप्रत्य- अहँक!रकी | 


क्ष पढाथाम दात्तेः = प्रद्यत्ते 


युगपत्‌ = एकही कालमें : इन्द्रियपवेक 
| च = और भवति = होती हे 
| क्रमशः - क्रमसे भी +इति = इस प्रकार 
*भर्वाते = होती हे |. aA = तिन चारों की 
d =q "d निर्दि an ARIS ON 
s छा = दिखाई गई Ell 


वाथ ॥ 

मन बुद्धि अहंकार इनका एक २ इन्द्रियके साथ सम्बन्ध 
हान स चतुय कहेजाते हैं ओर इन चारोंकी प्रवृत्ति दष्ट विषयों 

ग सम कालही होती है जैसे मन बुद्धि अहङ्कार ओर चक् येचा 

` रा मलकरकं ही रूपको देखते हैं यह स्थाए हे ऐसा निश्चय भी 
करते ह इसी तरह मन बुद्धि अहङ्कार और Bar मि 
हा कालम रसको ग्रहण करते हे मन बुद्धि अहुङ्कार ओर प्राण 
म चारा मिलकर एक कालमें ही गन्पको ग्रहण करते हैं इसी प्र 
कार लक आर श्रोत्र मन बुद्धि अहङ्कार साथ [मिलकर एककाल 
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ARY SMM? A 


| 


| 


) c 
— 


अहङ्कारकी प्रवृत्ति TITAS होती हे आर TAG ET 


सांख्यकारिका तत्वोधनी | ७३ 


| E él स्पश आर शब्दको ग्रहण करते ६ ॥ क्रमशश्रतस्यनि 
da और फिर तिन चारोंकी ऋमसे विषयों में प्रवृत्ति होती है 
जैसे कोई पुरुष मार्गमें चलता हुआ qur ठेंठको देखता हे तव- 
| उको ऐसा संशय होताहे कि ॥ स्थाणुवा पुरुषोवा ॥ यह स्थाण 


NY SS) 


| है या पुरुष हे जव कुछ आगे जाता है और उसके उपर वेल को 
| तगा हआ देखता है फिर पक्षी को उसपर बैठा देखता है तब उस 


का सशयका नाशक वाऊ उत्पन्न होता है आर उस का रसामा- 


| हम होता हं कि यह स्थाणु ह परवात्‌ ARER नर वय करताहि 


(LO AS 


के स्थाणुही यह हे दूसरी और कोई वस्तु नहीं है इस रीति से मन 
बद्धि अहङ्कार की कमसे भी A होती हे ॥ प्रथम चक्ष पदाथ 
को देखता है फिर मन सङ्कल्प करता हे बुद्धि जानती हे अ 


अहङ्कार उसको निश्चय करता है जेसे SIG कमसे Nil चा 
होती है वैसे शब्दादिकोमि मी कमसे SERT चारोंकी होती 


वेषय में प्रवृत्ति को दिखाकर ASAT AAAI 


2 


f SL 
oy 


2 
ai E ai 


«d 
ca] 
fou. 7] 
E: E 
fe 
«i 
AY 
४ so 
E 
22४ 
2 ,७ 
EE 
= 
2H 
ॐ 
) 2 
2 ou 
ra 
zm 
| qos 
E 
Se टो 
८ 3] 


रस्पृतिद्वार मन बुद्धि अहङ्कार इन तीन क) 
[ इन्दियपूर्वक होती है अथात्‌ अदृटविपयरुष : z 


5 ul 


x4 

aa 
9 
a 


N ^ i 
sagan Up UII शब्द में Zu m कम से NE 


शं 


होती हे और वरीगानकालमें एकवार और कम से नॉ मह 
शेती हे ॥ ३०॥ ga 


स्पास्चा प्रतिपयन्ते परस्पराकूतहेतुका gra 


पुरुषाथएवहेतुनकेना चेतक TAL ua ॥ 
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Ire 
3955 < 


E> 9 सांख्यकारिका तखवोधनी । 


दच्छेदः ॥ 
स्वाम स्वाम्‌ प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकाम्‌ S 
म qeqp एव हेतुः न केनचित्‌ कायते करणम्‌॥ 


अन्वय पदार्थ | अन्वयः ^ पदार्थ 

, मिनबुद्धि | पुरुष का 

+ ` = ओर अ- । अर्थही म- 

0.) [रार ` |न बुद्धि 

पुरुषाथए | jf 

स्वामस्वाम = अपनी अपनी | am ओर अहं 

JINA = Tet का $^ |कारकेप्र 

+O = sit | दत्तिका 

(एक दूसरे Sa ह 

स्पराको क अलि? केनचित्‌ = आर किसी 
nu is प्राय को के हेतुकरके|. 

5 ` ।जाननेवा| करणम्‌ = मन इन्द्रियां 

| ae | नकार्यते= नही प्रदत्त 

प्रतिपद्यन्ते = प्राप्त होते हें होती हैं ॥ 

मावार्थ॥ 


मंन बुद्धि अहङ्कार ये तीनों परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय 
का जानकर अपनी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हें ॥ दृष्टान्त ॥ असे 
युद्धक लिये बहुतसे मनुष्य मिलकर परस्पर सङ्केत करते हैं कि 
अमुककाल म॑ अमुक RA को लेकर अमकशत्र के साथ T4 
कर जव वह काल आताहे तब एक दूसरेके अभिप्रायको जानकर 
अपन २ MAH लेकर शत्रुके जीतनेके लिये gra होते हैं तैसेही 
TER अथका (सद्ध करनेके लिये बुद्धि आदिको की भी प्रति 
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सांख्यकारिका तत्तवोधनी। ७५ 
है बुद्धि अहङ्कारके तात्पर्यको जानकर पुरुषक्े अर्थ के लिये 
अपने विषयको प्राप्त होती हे और अहक्काखुद्धिके अभिप्राय 
को जान पुरुषार्थ करने के लिये अपने विषयमें प्रवृत्त होता T- 
रके अर्थही गुणोकी प्रवृत्ति होती है ओर इसीलिये मन बुद्धि 
आदिक पुरुपके अर्थको ही प्रकाशते हैं॥ yo ॥ कैसे वद्धि आ 


MONEE 


`| दिक आपही आप प्रवृत्त होजाते हैं वेतो अचेतन हैं उनकी gz 


ति आपसे आप केसे होसक्री हे॥ उ०॥ नकेनचितकार्यतेकरण 


`| म्‌॥ करण जो मन वुद्धि आदिक हं तिनकी gata न इवः 
"| कराता है न पुरुष कराता है किन्तु पुरुष का अर्थही तिनकी T- 


= छ —á 97 


———" P^ 


ति कराता है ३१ प्र०॥ बुद्धि आदिक कितने प्रकारके हैं ॥३०॥ 
Tay ॥ 
करणत्रयादशाववतदाहरणवारणप्रकाशकरम 
कायचतस्यदशवाहाय्यधाय्यप्रकाश्यञ्च ॥२२॥ 
पदच्छेदः ॥ 

करणम त्रयोदशविधम तत्‌ आहरणधारणाप्र- 
काशकरम PAJ च तस्य दशधा हाय्येम्‌ धा- 


| i प्रकाशयम्‌ च॥ 


ATT: पदार्थ | अन्यः पदार्थ 
करणम्‌ = करण f आहरणक 
त्रयोदशविधं = तेरहत्रकार | आहरण | | रताहेघार- 
he धारणप्र- 5१ ण करताहें 

तत्‌ सो करण कारशकरस्‌ | | वप्रोरप्रका- 
RIE AGES 


ie 
५ n zt 
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Ex सांख्यकारिका TATA | 
च = र | | [आहरण 
तस्य = तिसका a 

९ [S ata | 

Re धारण कर. 


दशधा = दश THT प्र | ik 3 

=o काश्य काशकरने 

eae योग्य हे ॥ 
भावाथे ॥ 


~ 


करणं त्रयोदशविधष्‌ ॥ दश इन्द्रियां और मन बुद्धि अह 
र ये तेरह प्रकार के करणहें अथात्‌ पांच ज्ञानेख्रिये पांच कर्मा 
छिय ओर मन बुद्धि अहङ्कार ये त्रयोदश करण कहलातिहे ये 
| ` सब आहरण घारण ओर प्रकाश को करते हें तिनमें आहरण 
ओर धारण करना BAST का धर्म्म हे ओर प्रकाश करना TI 
नेखिय का घम्म हे आहरण नाम प्राप करनेका हे सो HALT 
अपने गमनादि व्यापार के विषय को ग्रहण करते हें और ज्ञा 
[x3 विषय को प्रकाश याने प्रकट करते हें ॥ कार्यञ्च qui 
शधा ॥ तिस योदश करण का कार्य्य दश प्रकारका हे शब्द 
स्पश रूप रस गन्ध ये ज्ञानेद्धियों करके प्रकाशित होते हें ओ | 
पचन आदान हरण उत्सर्ग आनन्द ये कर्म्मेझियों कळे 
रण ओर धारण कियेजाते हैं॥ ३२॥ 
TH ॥ 


अन्तःकरण Tt दशधाबाह्यं यस्य विं 
THEI ॥ साम्प्रतकाल बाह्यं निकाठमान्य 
न्तरकरणम॥ ३२॥ २. 
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साख्यकारिका तक्तवोधनी | ७७. 
दच्छेदः ॥ 
अन्तःकरणप्त त्रिविधम्‌ दशधा बाह्मम त्रयस्य 
E साम्प्रतकालम aaa त्रिकाठम आ- 
यन्तरस्‌ करणम्‌ ॥ | 
अन्वय पदार्थ | AAT पदार्थ 
| न्निविधस्‌ = तीनप्रकारका| itera usum 
अंतःकर एं - अन्तःकर णहे 


Q 
त्रयस्य = aaa | = at 
करणुत्रयका e = अन्तर 
i] AINEI- विषय करणस = करण 
| TEA = बाह्य ARSE = तीनोंकाळके 
|| दशधा = दशा इन्द्रि वाह्यम्‌ = वाह्मपदात्थ 
| यां ह्‌ EN का ; 
| +ते= वे गृह्णन्ति = ग्रहणकरती 
सांप्रतकाछं = क्त्तमानका- है 
लकेपदार्थाको 
| TÅ N 


न्तःकरणम्‌ त्रिविधम्‌ ॥ शरीर के भीतर जो तीन प्रकार के 
xw वे मन बुद्धि और अहङ्कारहैँ और वाह्मकरण दशप्रकार के 
हेवही दशो इन्द्ियहैं उनके विषयों के ग्रहण करनेका THAT A 
| ये तीनों करते हैं इस वास्ते उन तीनोंके ही ये दशा वाह्य विषय 
` कहलाते हैं सो बाह्य दशौं इद्धियाँ वत्तेमानकाल के विष को 
ग्रहण करती हैं जैसे श्रोत्र वत्तमानही शब्द को सुनता ह अती. 
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त या भविष्यतको नहीं सुनता है TATAARIT रूप को देखता 
है भत या भविष्यत्‌ को नहीं देखता हे खगिन्द्रिय वर्तमानही स्प. | 
शको ग्रहण करती हे जिह्वा वत्तेमानही रस को ओर नासिका 
वर्समानही गन्ध को ग्रहण करती है अत या भविष्यत्‌ को नहीं 
इसीतरह कर्म्मेन्द्रिय भी वत्तेमानही विषयको ग्रहण करंती हैं जैसे 
बागिद्धिय वर्तमानही शब्द का उच्चारण करती हे अतीत या अ: 
नागत का नहीं करती है और दोनों हाथ वत्तेमानही घटक ग्रह- 
ए करते हैं दोनों पाद वर्त्तमानही माग में चलते हैं और पायु | 
और उपस्थ भी वत्तेमानही उत्सग्ग ओर आनन्द को करते है अ- 
तीत या अनागत को नहीं करते हैं इसी कारण वाह्मकरणों को | 
वरत्तमानकालिक कहाहे ओर आम्यन्तर करणको त्रेकालिक कहा 
है उस को अब दिखाते हैं बुद्धि वर्तमान घटकों निश्चय करती है 
और अतीत तथा अनागत घटको भी विषय करती हे अहङ्कार 
वर्तमानकाल में अभिमान करता हे और अतीत तथा अनागत 
काल के विषयों में भी अभिमान करता है और मन वर्तमान 
पदात्थ का भी सङ्कल्प करता हे ओर अतीत और अनागत 
का भी करता हे इसी को ओर दृष्टान्त से भी स्पष्ट करते हैं॥ 
जैसे m का किनारा गिराहुआ देखकर यह ज्ञान होता है कि 
उपर कहीं TE हुई होगी यह अतकाल का उदाहरण है ॥ पर्वत 
के देखकर वाहिका ज्ञान होता है याने धूम दिखाता है कि 
हनि जरूर हे यह TRER का उदाहरण है चीटियो की पं" 
WR रर बहिर ज्ञान होता है याने a 
आकरा जो Gee गरिपत्कालका इसरीति से | 
शमन बुद्ध अहङ्कार हैं वे तीनों कालके विषय को 
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| सांख्यकारिका तत्त्ववोधनी | ७६ 

विषय करते ६॥ ३३॥ कौन इन्ियां स्थूल को विषय करती है 

| ओर कान इन्द्रां सूक्ष्मकी विषय करती हैं इसको अब दिखातेहे॥ 
Hay ॥ 

बुद्धा न्द्रया।णतपापच्चावशपावशपावषयाएु॥ 

वार्मवातशब्दावषयाशपाएतुपन्चवषया ण३४ 
पदच्छेदः ॥ 

वुद्धीन्द्रियाणि तेषाम्‌ पञ्चविशेषाविशेषविषयाणि वा 

क्‌ भवांते शब्दविषया शेषाणि तु पंचविषयाणि N 


| अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
| तेषाम्‌ = तिनम से | शब्दको 
| पञ्च = पांच E | हीविषय 
दीन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रि-| शब्दविषया = | करने वा 

यां । ळी 

[स्थल +भवातं = हैं 

| | और सू- तु = ओर 
E ति 'कषमदो-| शेषाणि = बाकी चार 
paama, नो ष कर्मेन्द्रियां 
पविषयाणि/ = 4 am (शब्दादि 
। घयकर | पञ्चस्थू 
ने वा- | gaT 

।ली हें पंचविषयाणि = | का 
वाक्‌ = वाग्‌ इ | ग्रहएकर 
Faa sarete 
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To सांख्यकारिका वखवोधनी । 


भावाथ 

ब्रानेन््रियां जो पांचहें सो सत्रिशेष विषय SIEUT | 
सबिशेष नाम स्थूल विषय का हे निविशेष नाम RA विषय का | 

है तालय्ये यह है कि मनुष्या के पांच जा AURAL है वे Ya || 
दुःख मोह करके FH शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इन पांच विषयों हि 
[विषय करती हैं और देवतो के जो ज्ञानेस्धिय हैं सो निर्खिशेप 

विषयों को प्रकाश करती हैं ओर योगी के जो ज्वानेन्धिय हैं सो la 
सूक्ष्म TAA आदिको को प्रकाश करती हैं ओर स्थूल विषयों 

को भी प्रकाश करती हैं ओर BAT के मध्य में STI 

.. जीोहै सो शब्द को ही विषय करती है और जेसे मनप्य वागि 
न्द्रिय करके श्लोकों को उच्चारण करते हैं तेसेही देवताभी वागि 

j ` दिय करके श्लोकों को उच्चारण करते हैं eg वास्ते देयतो ओर 
मनुष्याका वागि्रय तुल्यही है ओर बागिनियसे भिन्न जो बाकी 
BHATT हैं सो पाणि पाद पायु उपस्थ हैं वे शब्दादिक quf 
पाल वस्तुकाही ग्रहण करती हैं क्योंकि ये आपनी शब्दा 

दक पचि विषयावाली हं इसी वास्ते पांच विषयोवाली वस्त को 
गहण करता ह हाथ शब्दादिकांमालीही वस्तु को ग्रहण zak 

TIS राब्दादिकावाली WA विहार करताहे पायु इन्द्रियमी श 
“SIRE REIR मलका त्याग करता हे उपस्थ इय Gat 
इक करक युक् हो वीर्य से प्रजाकी उत्पत्ति करता हे इस 


रावित हदय स्थूल आर सूक दोनोंको ग्रहण करते हैं ॥ ३४॥ 
लम्‌ ॥ 


सन्तकरणाइुडिः सर्वविषयमवगाहतेयस्मात। | 
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el £2) 


ND = (044 


eee | ६४ 


TRIERA eraat । ह I 


| | (समातात्रावधकरणं हारिहाराणिशेषाणि ॥ ३५॥ ख 
पदच्छदः ll ॥ 
सान्तःकरणवुद्धिः du विषयम्‌ अवगाहते 
स्मात्‌ तस्मात्‌ त्रिविधम्‌ करणम्‌ छारि द्वाराणि 
षाणि ॥ AE 
[| अन्त्यः पदार्थ | अन्वय पदार्थ, . j 
[|सान्तःकरण = मन अहं- | त्रिविधम्‌ = तीन प्रकार ye 
कार सहित के i 
बुद्धि =वृद्धि | करणम्‌ = करण | 
यस्मात्‌ = जिसकारण AR = हारपाल हैं i 
aay = सम्पूणं +च = ओर | 
विषयम्‌ = विषयों को शेषाणि = बाकी इन्द्रि- | 
वगाहते = विषय कर यां 
dig हाराणि = उनके हार ie 
तस्मात्‌ = तिसकारण A jas j- 
भावा4॥ | 
सान्तःकरण बुद्धिः जिस कारण अहङ्कार ओर मनके सहि E 
: सम्पूण विषयों को विषय करती हे अथात्‌ त।नकालर्म श "il 
व्दादिक विषयों को ग्रहण करती है तिसीकारण वे तीनों याने D. 
मन बुद्धि ओर अहङ्कार जो करण हैं सो द्वारपाल हैं और शेप IE 
जो इन्द्रिय हैं वे दारहें याने दखाजेहै क्योंकि इन्द्रिय केदाराह | í 
3 विषयोको ग्रहण करते E ३५॥ | A 
मूलम्‌ ॥ i 


एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणाण गविदपाः ॥ 
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कह विक क 


Ss R 


षाः कृत्स्नम्‌ पुरुषस्य 
च्छन्ति॥ 
अन्वयः _ पदाथ 
| PEE: 
| सेन्द्रिय 
| 


न्द्र्यमन 


hes 


एते = 


| | इंकार 
गुणविशेषाः = तीनोंगुणों 
| करकेपूरित 
= दीपकके 
qué 
+ = और 


प्रदीपकल्पाः 


e 
भावार्थ ॥ | 
य जा बारह अकारको इन्द्रियां याने TTR PRT पञ्च ESISIERT | 


ENS ay 


भौ 


TUT प्रकाइय JA प्रयः 


सांख्यकारिका तत्ववोधनी । 


कृत्स्नंपुरुषस्यार्थ प्रकाश्यबुद्धोप्रयच्छन्ति ॥३६॥ 
| पदच्छेदः ॥ | 
एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणाः ग्रणविशे. 


AN 


_ <> PTA: tk S =A 


अन्वयः 


परस्परवि | 
लक्षणाः} | 


कृत्स्नम्‌ = सम्पूण वि 
षयों को 
. प्रकाइ्य =प्रकाशकरके २ 
+पुरुषस्य = पुरुषके | 
अथम = अर्थ 
बुद्धो = बुद्धि में | 
+तत्‌= उनको | 
प्रयच्छन्ति = अर्पण कर 
तेहें॥ | 


र 


T 
* 


मन नर अहंकार तीनों शणो से प्रित होकर दीपककी तरह ft 


पयाँ के प्रकाशक हैं और परस्पर 
विषयों को विषय करने वाली 


eon NN हैं अर्थात्‌ हरएक इन्द्रिय का विषय 
TARR ह आर चकि सत्या दिक गुणोसे उत्पन्न हुई हैं 
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विलक्षण भी है 


bas 


और भिन्न १). 


इसी वास्ते | | 


| ` साख्यकारिका तच्चबोधनी । - x 
॥ | गुणविशेष कही जातीहें ओर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेदधिय अहङ्कार और 
मन अपने २ विषयको पुरुषके भेटके लिये बुद्धि में स्थित करदेते 
«| इसीवास्ते Thad स्थितहुये सम्पूर्ण विषयोंकों याने सुखादिकों 
| को पुरुष प्राप्त होताहै ॥ ३६ ॥ | 
मूलम्‌ ॥ 


gee ॥ सव च वशिनाष्ट पुनः प्रधानपुरुषान्तरं 
JEHA II ३७॥ 
f पदच्छेदः ॥ 
सव्बस्‌ प्रत्युपभोगम यस्मात्‌ पुरुषस्य साध 
यति बुद्धि सा एव च विशिनष्टि. पुनः प्रधान 
पुरुषान्तरम्‌ सक्ष्मम्‌॥ 
असय पदाथ | अन्वय पदार्थ 
। यस्मात्‌ = जिस कारण, +तस्मात्‌ = इसलिये 
| पुरुषस्य = पुरुषकी चपुनः = फिर 
बद्धि: = बृद्धि साएव = वही बुद्धि . 
aAA = सब M 2 me 
प्रत्युपभोगं = भोगकी सा- रुषान्तरं ) (रपुरुषके 
मग्नीकी सक्ष्मम्‌ = QAHR 
साधयति = सिद्ध करती | विशिनष्टि = विभाग कर- 
ह . AMEN 


aaa U | 
तीनों काल में सम्पूणं देवताओं और मनुष्या iecur 
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सै प्रट्युपभोग यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति . 


%FoundatidhrySAs ) 
uns LURES d ^ e 


DP 2 re 


— गा सांख्यकारिका तत्तवोधनी । 


दिकों के प्रति उपभोग को ज्ञानेन्द्र और FHT दारा स. 
Ra अहङ्कार और मनके जो बुद्धि सिद्ध करती है वही बुद्धि 
धान और पुरुष के विभाग को भी सिद्ध करती हे प्रकृति तो सत्त 
रज तम तीनों गुणोंकी साम्यावस्था है अर्थात्‌ तीनों गुणों a 
साम्यावस्था का नामही प्रकृति हे यह बुद्धि हे यह अहङ्कार हे } 
पञ्चतन्मात्रा हैं ये एकादश इन्द्रिय हैं ये पांच महाभूत हैं ओ 
इन सब से अतिरिक्त यह पुरुष हे इस प्रकार के विभाग का बो! 
बुद्धि करती है और यही वोध मोक्ष का साधन है ॥ २७॥ 
कारणों के विभाग को दिखादिया अब विशेष और अविशे] 
विषयों के विभाग को दिखाते हैं ॥ | | 
| मूलम्‌ ॥ 
तनमात्राण्यावशपास्तभ्यामृतानपश्चपश्चभ्य॥ 
एतस्मृतावरपा शान्तापांर श्रयृदाश्र ॥ as ll 
पदच्छेदः ॥ 
तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यः भतानि qal 
- पञ्चभ्यः एत स्मृताः विशेषाः . झान्ताः घोरा 
मढाः च॥ `` 


SERI पदाथ | Sp पदार्थ 
CAAT = पञ्चतन्मात्रा भतानि = महाभत 
SARIN = सूक्ष्म | +भवन्ति = उत्पन्न होते 


= 


"pues [तिन | एते =ये पांच म 
पञ्चभ्यः=पञ्चतन्मात्रासे| - हाभत | 
DE विशमा = स्थळ 
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OO € 


सांख्यकारिका तत्तवोधनी | = 


शान्ताः = सुखदायक | मूढाः = मोहदायक 
UU = दुःखदायक || स्मृताः = कहेगये d 


भावार्थ ॥ 
| अहङ्कारसे जो पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न होती हँ याने शब्दतन्मात्रा 
स्पशतन्मात्रा रूपतन्मात्रा रसतन्मात्रा गन्धतन्मात्रा वे पांच सूक्ष्म 
A 


o कहेजाते हैं देवतों को ये पाँचतन्मात्रा सुखदायक विषय हँ दुःख 
और मोह से रहित हैं तिन पञ्चतन्मात्रा से प्रथिवी आदि पांच 


| महाभूत उत्पन्न होते हैं ये पांच महामूत विशेष याने स्थूल हैं. 


€ — 00 


गन्धतन्मात्रा से प्रथिवी रसतन्मात्रा से जल रूपतन्मात्रा से तेज 
स्पर्शतन्मात्रा से वायु शब्दतन्मात्रा से आकाश इस प्रकार पांच 
महाभूत उत्पन्न होते हैं॥ ये जो विशेष याने स्थूल विपयह उन 
करके मनष्य कभी शान्तसुख को कभी घोखुःख को आर कमी 
मोह को प्रास होताहै AA आकाश उसको सुखदायक होताह जा 
संकचित गृह से बाहर निकलता है अथात्‌ जो तंगमकान के भी 
तर संकोच को प्राप्त होता है उसको बाहर निकलने पर आकाश 
सख देताहे बही आकाश शीत उष्ण वात वर्षा धूप आदिका कर 
के युक्कहुआ हुआ दुःखदायक होजाता ह फिर Tel आकाश उस 
` को जो रास्ता मल गया है दिशाके AAG FEAT का हत हाता 
हे इसी प्रकार जा TAL करके पीड़ित होताह उसका वायु सुव” 
दायक होती है ओर शीत करक जा पीड़ित होरहा हे उस को 
दुःखदायी होती है ओर धूल AAS वहाँ वायु पुरुष का YE 


CO NIEN 


, याने परेशान कर देती हे इसी प्रकार तेज जल रवव मे भी 
घटा लेना ॥ ३८॥ E 
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Ec 3 सांख्यकारिका तत्वबोधनी । 


मूलम्‌ ॥ 
सूक्ष्मामातापितृजाः सहप्रभूतेस्रिधा विशेषाःस्यु:॥ 
सृक्ष्मास्तेषा AAT: माता(पतृजा नवत्तन्त ३९॥ 
पदच्छेदः N 
सक्ष्माः मातापितजाः सहप्रभतेः त्रिधा विशे. 
षाः स्यः सक्ष्माः तेषाम . नियताः MTA: 
. निवत्तैन्ते ॥ T 
अन्वय पदाथ | ATT पदार्थ 
: सक्षमाः = सक्ष्मशरीरे स्युः = है 
च = भोर तेषाम्‌ = तिनमें से 
| माता पि- सूक्ष्माः = सक्ष्मशरी 
ताके वीय। .नियताः = नित्य हैं 
मातापिठजाः= से उत्पन्न च = ओर 
भयेस्थूल & वापत | 
(शरीरे जन्य | 
सहप्रभृतैः = सहित पांच | WUE + पघळ i | 
_ ` महाभृतोंके रारे 
निधा = तानप्रकारके निवर्तन्ते = नाशको प्रा- d 
वशेषाः = विशेष याने | | तत होते है ॥ 
TISNER | 2 
भावार्थ ॥ 


सूक्ष्पतन्मात्रासे जो बना होत्रे उसका नाम सूक्ष्मा हे सक्ष्मश 
रर महदादका करके IRR उसीका नाम लिंग शरीर भीहे ज्ञा 
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सांख्यकारिका तत्ववोधनी । T 


त की प्राप्ति पर्यन्त वह नित्य है क्योंकि जवतक ज्ञान नहीं होता 
है तबतक वह लिंग शरीर जन्म मरणरुपी संसारको प्राप्त होताहे 
और माता पितासे जन्य जो स्थूलशरीर हे उसका वद्धक भी लिंग 
ही शरीर है क्योंकि जिसकाल में माता पिता कासंयोग होता है 
तिस कालमें लिंग शरीर पिताके वीर्य दारा माताके उदरमें प्रवेश 
करताह और माताके रक्त और पिताके वीर्य मिलनेसे जो स्थलशरीर 
बनता है वह शरीर सक्ष्मके सम्बन्धसे ही बढ्ता हे और माता करके 
भक्षण कियेहुये जो नाना प्रकारके अन्न तिनके सरसों करके स्थल 
UMA को प्राप्त होताहे ओर पृष्ठ उदर जंघा कटि छाती शिर 
ये पटकोशिक हैं अर्थात्‌ इनका नाम पट्कौशिक है ओर पांचों 
तों के कार्य हें माताके ea रोमरक्क मांस ये तीन उत्पन्न होते 
हैं और पिताके वीयेसे नाड़ी अस्थि मज्जा ये तीन उत्पन्न होतेहे 
इन छवोकरके स्थूल शरीर बनताहे आकाश इसको TA में बढ्ने 
लये अवकाश देताहे वायु वढाती है तेजपाक करता है जल 
संग्रह करताहे प्रथित्री धारण करती है इस ARA सम्पूर्ण अवयवों 


करक gm होकर स्थूल शरीर फेर माताक शरीरस वाहर निकलता 


है सूक्ष्म शरीर एक AMIS आर स्थूलशरीर दूसरा विशेषह आर | 


। पर्वत वृक्षादि तीसरा विशेष हे ये तीन विशेष हँ अथात्‌ इनका 
| नाम विशेष है अब इन तीनोंमें से नित्य अनित्यको बताते है ॥ 
सक्ष्मास्तेषांनियताः ॥ सूक्ष्म शरीर नित्यह वही कमकि वश्य से 
पशु मृग पक्षी सर्प और स्थावरादि योनियोंमें जाताहे और TA 
वशसे चद्रलोकादिको में गमन करताहे इसवास्ते [लग शरीरहा 


जन्ममरणरूपी संसारको प्राप्त होता. है जब आत्मज्ञान STARI- 
| ताहे तब विद्वान्‌ सूक्ष्म शरीरको भी त्याग करके मोक्षको प्रहा: 
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सांख्यकारिका तत्ववोधनी | | 
ताहे इसीवास्ते सूक्ष्म शरीरको नित्य कहाहे और माता पिता से 

जन्य जो स्थूल शरीरहै सो प्राणोंके वियोगकालमें ही नष्ट होजा 
तो है इसीसे उसको अनित्य कहां है ओर पर्वत स्थावरादिक भी 


काल पाकर नष्ट होजाते हैं वहभी अनित्य है ॥३६॥ 
मूलम्‌ ॥ 


पू्वोत्पन्नमसक्तनियतंमहदा दिसूक्ष्मपर्यन्तम ॥ ` 


संसरतिनिरुपभोगं भावेरधिवासितंलिंगम्र्‌ ९० ॥ 
He: I 
पर्वोत्पन्नम असक्तम्‌ नियतम्‌ महदादिसक्ष्मपर्यंतम 


संसरति निरुपभोगम्‌ भावेः अधिवासितम्‌ लिंगम॥ 


अन्वय पदाथे 
lea FA. = सूक्ष्मरारार 
पवात्पन्नम = सबसे पव्त्र 
उत्पन्न हुआ 
असक्तम = सम्बन्ध T- 
हित है 
| महत्तत्वसे 


महदादिस्‌ | _ | लेकर पञ्च 


पदाथ 

[जन्मान्तरे 

| के संस्का- 

रॉकी वास 
| नाकरके 

अधिवासितं = भराहुआ है 


अन्वय 


009२ 
भावः = 


निरूपमोगम्‌ = भोगरहित 


हुआ 
क्ष्मपयतम्‌ [गमन कर: 
तक है । तारहता | 
[ieri या. संसरति = + याने जन्म 
। वत्पर्यन्त [मरणको | 
नि | ज्ञान नहीं | भाप हाता 
होता है 


` (रहता है ॥ 
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सांख्यकारिका TATA ! 

भावार्थ ॥ 
प्रधानादि स से प्रथम याने स्थूललोककी उत्पत्ति के पहले | 
| सक्ष्मशरीर उत्पन्न हुआथा और किसी मनुष्य तिर्थ्येगादि- | 
| 


पोनि्या के साथ इसका सम्बन्ध नहीं था ओर कहीं भी इसकी 
एकावट न थी यह सर्व्यत्र गमन करता था॥ D महदादि सूक्ष्म- 
यन्तम्‌ ॥ महत्त से लेकर पञ्चतन्मात्रा तक याने अहङ्कार | 
महत्तख ५ कम्मेन््रिय ५ पांच ज्ञाने्रिय १ मन ॥ GER हैं 
और उन करके वना जो सूक्ष्मशरीर है सो भोगरहित हुआहुआ 
तीनों लोकों में गमन करता है ओर जब यह लिंगशरीर माता 
| पितासे जन्य स्थूलशरीर के साथ बृद्धिको प्राप्त होकर ओर क्रिया 
quj को ग्रहण करके भोगों के मोगने में समथ होता है आरे अ 
नेक जन्मो के भोगों की वासना करके भराहुआ प्रलयकाल में 
महत्तच से लेकर सूक्ष्मकरणों के सहित प्रधान मै ATA eS ! 
तब प्रकृति में बन्धन करके बन्धायमान हुआ हुआ गमनाद 
` क्रिया करने में असमर्थ होताहे ओर फिर सृष्टिकाल म वह [लग i 
| शरीर जन्ममरणरूपी संसार को प्राप्त होता हे ॥ ४० ॥ : 
प्र०॥ किस प्रयोजन के लिये त्रयोदशाविध करण करक ZH ^ 
| हआ हआ लिंगशरीर गमनागमन क्रिया को करता है ॥ उ० ॥ 


मलम्‌ |l 
चित्र॑यथा श्रयमृतेस्यावरा|देभ्यायथावनादाया॥ 
तद॒हिना विदीपेनेतिष्ठांत नराश्रय लिंगम॥४१॥ 
i पदच्छेदः ॥ 
| चित्रम्‌ यथा आश्रयम्‌ कते. स्थावरादिभ्यः 
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ET. 3 सांस्यकारिका तत्ववोधनी | 

| 
यथा विना छाया asa विना विशेषेः न तिष्ठति 
निराश्रयम्‌ लिगम॥ 


अन्वय पदार्थ | अन्वय पदाथ 
यथा=जेसे | छाया = छाया 
` चित्रम्‌ = चित्र | तिष्ठति = नहीं रहती है 
| ऋते = विना aza = तसेही 


AIT = आश्रय के निराश्रयम्‌ = निराश्चय 
` +न तिष्ठति = नहीरहताहे| लिंगम्‌ = लिगशरार 


+च्‌ = आर भी 
. यथा - a विनातन्मा 
` विना=विना विनाविरोषेः = / त्राकेयास्थ्‌ 
| स्थावरा) (स्थाणञ्जा-| ` | लशरीरके 
दिभ्य [विको के नतिष्ठाति = नहीं रहता है॥ 
| भावार्थ ॥ 
जैसे दीवारके विना चित्र स्थिर नहीं रहसक्वा हे और बृक्षआदिके ' 
विना छाया नहीं र्हसक्की है शीतलता विना जलके नहीं WAT 


है उष्णता विना अग्नि के नहीं रहसक़्ी हे वायुके बिना स्पशे नहीं 
रहसक्का हे आकाश विना अवकाश के नहीं रहसका है TAA के 
बिना गन्ध नहीं रहसकी हे तैसे विना विशेषों के लिंगशरीर नहीं 
रहसक्का हे आर स्थूलशरीर भी विना सूच्मशरीर के नहीं WA 
हे ओर सूक्ष्मशरीर एक स्थूलदेहको त्यागके दूसरे स्थूलदेह की 
ण करताह HUT नहीं रहसक्का हे ॥ ४१॥ 
म्‌॥ 


एरुपा्थहेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकप्रसंगेन।| 
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सांख्यकारिका तत्त्वोधनी | ६१ 
प्रकृतेविधुलयोगान्नटवद्‌व्यवतिष्ठ HUE PET 


eed . 
परुषाथहेतकम्‌ इदम्‌ निमित्तनमात्तकश्रसगन 
प्रकृतेः विभृत्वयोगात्‌ Acad व्यवातिष्ठत [सङ्गम्‌ ॥ 
अन्वयः . पदाथ | अन्वय — पदार्थ 
प्रकृतः = जकात क इद्म्‌ न्यह 
निमित्तधर्मादि लिङ्गम्‌ = लिगशरीर 
निमित्तने] नेमित्तिक नटवत्‌ = नटको तर 
_मित्तिक =मौदिके फळ | पुरुषार्थ | _ ,परुषके अर्थ 
प्रसंगेन, स्थूळशरीरादि हेतुकस | 
| के सम्बन्ध से व्यवतिष्ठते-व्यवहार कर 
जच तस्याः = ओर उसके | ताहे॥ 
विभव्वपने के ARI 
संयोगसे यांने 
उसकोआज्ञास 
| MTA ॥ 
पुरुषके लिये अपनी कतव्यताको जानकर प्रकृति पत होती 
` है सो प्रकृतिकी कतव्यता दोप्रकार है एकतो शब्दादि as 
का ज्ञान दूसरा गुणोंसे TAR पुरुष का ज्ञान अत ब्रह्मलोक ु 
गत जितने भोग हैं उन मोगोंको पुरुषके. लिय मात काना FI 
गुण से FAR पुरुषको ज्ञान कराकर मालि के! प्रापिकरनी प्रः 5 
का काम हे इसीवास्ते मूलम कहा कि N पववत 
ते ॥ पुरुष का प्रयोजनही है कारण जिससे उसीका नाम है a 
` षार्थ्हेतुकम्‌॥ उसीके लिये सूक्ष्मशरीर की प्रशांत हत है 


ATA- 
योगात्‌ | 
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EU s 3 ६२ सांख्यकारिकां त्ववोधनी। | 
वृत्ति निमित्तनेमित्तिक प्रसंग करके होती है निमित्तवमादि नेमि- | 
तिक ऊर्ध्व गमनादि इनके प्रसंग करके AAA होती है सो इनको 
आगे fre और प्रकृतिके uere के सम्बन्धसे भी लिंग 
शरीरी प्रवृत्ति होती हे जैसे राजा अपने राज्यमें AR इसीवा 
स्ते जो वह चाहताहे वही करताहे तेसेही प्रकृति भी सर्वत्र By | 
होने से ओर पूर्वोक्क निमित्त नैमित्तिक प्रसंगसे TAE पथक देह 
के धारण करने में लिंग की व्यवस्था को करती है और Tag 
FEY पञ्चकर्मेन्रिय मन वुद्धि अहङ्कार इन तेरह करणां करके 
om जो लिंगशरी है वही नटकी तरह मनुष्य देवतियेक्‌योनियों 
व्यवहारको करताहे AA ASA परदेके भीतर प्रवेश करके क 
भी देवता वनकर वाहर निकलआता हे ओर कभी मनुष्य होकर 
बाहर निकलआता है विलक्षण्रूपा को धारण किया करता हे 
इसी प्रकार लिंगशरीर भी धमांदि निमित्तों करके गर्भ के भीतर 
TATE कभी खरी कभी पुरुप कमी पशु आदिरूपों को धारण 
करता है॥ ४२॥ पर्वकारिका में जो कहा हे कि संस्कारों करके ' ' 
अधिवासित हुआ हुआ लिंगशरीर जन्ममरणरूपी संसारको प्राप 


aN 


होता है उसीको अब दिखाते हे ॥ 
Faq ॥ 
सासडिकाश्रभावाः प्रकृतिका वेकृतिकाश्वध 
माया; ॥ दृष्टाः.करणाश्रयिणःकार्याश्रयिणश्रकट 
Siue: . 


पदच्छेदः ॥ 
. MASE च भावाः प्राकृतिकाः बैक्रतिका 
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सांस्यकारिका तत्ववोधनी । ९३ 
` त्च धर्माद्याः Zor करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणः च 
। कललाद्याः ॥ | 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ | 
धर्माद्याः = धमादिक | PUTA | [बुद्दि के | 
| भावाः = भाव . यिएः|.  । आश्रित हैं | 
|| सांसिडिकाः = सांसिडिक च = ओर | 
| प्राकृतिकाः = प्राकृतिक | कललाद्याः = कललादि * 
| च-आओ ओर | क भाव 
| वेकृतिकाः = वैक्रतिक | कार्याश्र) _ (कार्यकेआ 
दृष्टाः = देखेगये हें. fj _ । श्रित हें॥ 
' जते=वे 


भावार्थ ॥ 
भावाश्िविधाश्र ॥ तीन प्रकारके माव याने पदार्थ हैं॥ एक 
तो सांसिद्धिक है दूसरा प्राकृतिक हे तीसरा वेकृतिक है ॥ धम 
ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इनका नाम भाव हे कपिल भगवान्‌ जोकि | 


सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्माजी के पुत्र हुए ४ उनके जन्मकाल E 


Ware e e TET 


में ही धर्म ज्ञान वेराग्य ऐश्‍वर्य चारों एक साथही KITA हुए है b 
इसवास्ते वे सांसिद्धिक कहेजाते हैं और उपायों और AT i 
प्ठानों करके जो धम्मे ज्ञान वेराग्य ऐश्‍वय्य उत्पन्न हो उनका | 


नाम प्राकृतहै सो इन गुणों करके TH ब्रह्माजी के सनक सन | 
नदन सनातन सनत्कुमार चार पुत्र हुये ह उनका UST TU | 
AAA साधनों करके धम्मादि भाव उत्पन्न हुय ह इसवास्त  . 

वे प्राकृत कहेजाते हैं और आचाय्ये को ART निमित्त कर 
अस्मदादिको को जो ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं याने मथम ज्ञान 
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ET गु सांख्यकारिका तत्त्वोधनी । 
उत्पन्न होता है फिर ज्ञान से वैराग्य होता है वैराग्य सें धर्म होता 
` है धर्मे से ऐश्वय्य होता है वे aa कहेजाते हँ इन भावो करके 
अधिवासित हुआ हुआ अर्थात्‌ इन भावोकी वासना करके भरा- |. 
हुआ लिंगशरीर जन्ममरणरुपी संसार को प्राप्त होता हे और 
ये जो चार ज्ञानादिभाव ऊपर कहे हैं सो सालिक हैं याने सच- |: 
गुण के कार्य्य हैं ओर इनसे विपरीत अधर्म्म अज्ञान अवेराग |. 
HATTA ये चार भाव तामस हैं याने तमोगुण के कार्य्य हैं सः 
मिलकर आठ भावहें और करणाश्रयहें अर्थात्‌ करण जो बुद्धि 
तिसके आश्रित रहते हैं इसी वास्ते बृद्धिका लक्षण ॥ अध्यवसा-|. 
योबुद्धिर्षम्मोज्ञानमिति ॥ किया है ओर जो See तिसका आश्रय 
कललादिक हं जो कि माता पिताके वीर्य्य से उत्पन्न होते है 
तेसेही कोमार यौवन बरद्धवादि जो भावहेंवे AAR रससे उत्पा 
होतेहे इसी वास्ते उनको कार्य के आश्रित कहते हें॥ ४३॥ 


AAA 


अब नामत्त नामात्तक का दखात है ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
धम्मए गमनमूध्वे गमनमधस्ता द्ववत्यधम्मंः| | 
'ण॥ ज्ञानेन चापवग्गविपय्थेयादिष्यतेवन्यः ४१ 
दच्छदः ॥ 
AHU गमनम्‌ SAA गमनम्‌ अधस्तात 


भवात अधम्मंण ज्ञानेन च आपवग्गः विपय्यया 
. तू इष्यत. बन्धः ॥ 


अन्वय पदाथ (GT ' . पदार्थं , 


धम्मण-< घम्म करके [RAI = ऊपरके epe 


al tA Al ~. 44 


j 
‘| i 
| 


सांख्यकारिका तत्तवोधनी। RY, 
गमन dee च आर 


$| भवति = होता है ज्ञानेन = ज्ञानकरके 

| अधम्मैण = अधर्म्म कर अपवर्गः = माक्ष 

र के EE | 

- अधस्तात्‌ = नीचे के लो-विपर्ययात्‌ = अज्ञानकरक 

joo co se बन्धः = बन्ध 

|| गमनम्‌ = गमन इष्यते = कथन किया- 
+भवति = होता हे | गया हे ॥ 


| भावा4 ॥ 

| ` धर्म्मेणगर्मनमर्थवैम्‌ ॥ घरम्मेकरके ऊपरके आठ लोका में गः 

| मन होता है वे आठ लोक ये हैं ब्रह्मलोक, प्राजापत्यलाक, चन्द्र 

| लोक, इन्द्रलोक, TIAA, यक्षलोक, राक्षसलोक, पिशा- - 
चलोंक इन लोकों में सूच्मशरीर गमन करता हे और वही (लग 
शरीर TIE करके पशु पक्षी सर्प स्थावरादि योनियों में गमन 
करता हे और ALATA करके मोक्ष होता है ॥ सो पञ्चीस त 
का ज्ञानही आत्मज्ञान हे ओर AAT याने अज्ञान करके 
इसको बन्ध होता है इसी बन्धको नैमित्तिक प्राकृतिक वैकारिक 
या दाक्षिणिक बन्ध कहते हैं ओर प्राकृतिक बन्ध करके या A- 
कारिक वन्ध करके या दाक्षिणिक बन्ध करके जो बन्धायमान हो" 

| नाहे वह am नहीं होता है और जो आत्मज्ञान के लिये प्रकृति 
की उपासना करता है वह सोहजार वर्ष जगत्‌ में भोगों को 

| भोगता है और जो प्रकृति के विकार इन्द्रिय अहङ्कार बुद्धि इनक। 

| उपासना करता है वह दश मन्वन्तर भोगों को भोगता ह इसी 

| का नाम वैक्ृतिक बन्ध है और जो ज्ञानके लिये इट्टा पूस कम्मं 
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कोही करता रहता है वह सदेव संसारचक्र में अमता रहताहै इसी |, 
का नाम दाक्षिणिक वन्ध है इन तीन प्रकार के वन्धो में जो फँसाहे 


वह कदापि FH नहीं होताहे ॥ ४४ ॥ | 
मूलम्‌ ॥ 4 
वेराग्यात्कातलय'ससाराभवातराजसाद्रागा र 
त्‌॥ एश्वयादावघातावपययात्ताइपयासः ४५॥ | 
पद्च्छदः ॥ Fe 

वैराग्यात्‌ प्रकृतिलयः संसारः भवति राजसात्‌ | 
रागात्‌ aaa अविघातः विपर्ययात्‌ तत्‌ विपर्यासः |? 


Oe ह पदार्थः| अन्वय पदाथ |" 
j . वेराग्यात्‌ = वेराम्यसे ऐउइवयोत्‌ = अणिमादिक 
. प्रकृतिलयः-प्रकृतिमें ठय एशवयसे एं 
भवात =हाता ह MAAA: = रुकावट नहीं गु 
. राजसात्‌ = रजोगणी होती है ` 
रागात्‌ = राग से तत्‌ू-तिसके ¦ 


संसारः=संसार ` " = विपरीत से |! 
भवति = होता हे |विपयोसः = रुकावट 
| भवति = होती है॥ | 
मातार्थ॥ 

. अगर किसी पुरुषको वैराग्य तो है परन्तु aaga नहीं है 
ता वह वराग्य अज्ञानपूर्वक कहाजाता है वह ऐसे वेराग्यसे मो | 
को नहीं प्राप्त होताहे किंतु प्रधान बुद्धि अहंकार पञ्चतन्मात्रा इत ' 

5 EK में ही मरकरके लय होता है अर्थात्‌ फिर संसारको 
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| inet तिल तत्ववोधनी | ६७ 
ही प्राप्त होता हे आर जो रजोगुणी रागहे कि में यज्ञ करूं दक्षि- 
ऐको देऊं जिसके करने से इस लोक में और परलोक में अपर 
| दुष्य क मुखको और देवतों के सुखको अनुभव करूं इस प्रकार 
के राजसराग से भी पुनः पुनः जन्ममरणरूपी संसारकोही प्राप्त 
होता हे आर जो आठ प्रकार के ऐश्वर्य अणिमादिक हैं उन 
करके इस के गति की रुकावट कहीं भी नहीं होती है अर्थात्‌ 
ब्रह्मलोकादि स्थानों में भी इसके ऐश्‍वय्ये का नाश नहीं होता 
है और अनेश्वय्य का नाश होता है अर्थात्‌ ei ही इस T- 
रुपकी गति रुक जाती हे निमित्त के सहित नैमित्तिक सोलह 
प्रकारका कथन कियागया अब उसके खरूपको कहते हैं ॥४५॥ 
मूलम्‌ ॥ 


एषःप्रत्य य ग्गो विपर्य्ययाशक्तितुष्टिसिडाख्यः॥ 
गुणवंषम्यावमहात्तस्यच भदास्ठ पञ्चाशत्‌॥ ४८ N 


पदच्छेदः ॥ 
ag: प्रत्ययसर्ग्ग: विपर्य्ययाशक्तितुष्टिसिद्वाख्यः 
गुणवेषम्यविमद्देत्‌ तस्य च Hal: त पञ्चाशत्‌ ॥ 


अन्वय पदार्थ | अन्वयं पदाथ 
वेपयया- | । AJAA- तस्य = KG SE STO के 
शक्तितुष्टि ,-. शक्किताष्ट | मेदाः = भेद 

सिद्दाख्यः। AR संद : 'गणांकोन्य्‌ 

JO एषः > यह गणवेषम्य | नता आर 

| प्रत्ययसं्गः = बुद्धिकीसृष्टि विमद्दात्‌। | आधेकता 
| | | co  [केकारण 
E EE 'पन्चाशत्‌ = पचास हैं ॥ 


DAIS RS Toe पया S z nen ~= 
LR. to EUS A ee S A eee Py 


SQN TG eee 
(Ee m Ph कि 220 /2000 ७६ 
OON WP I Lec ५ IX 
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भावा4 ॥ 

धर्मम ज्ञान वैराग्य ऐश्‍वर्य्य अधम्म अज्ञान अवैराग्य 3 | 

ये.निमित्तिक और नेमित्तिक फलके भेदसे सोलह प्रकारे हैं इन्हीं |. 

का नाम प्रत्ययसर भी है प्रत्यय नाम वृद्धिका हे तिस बुद्धिकी 

यह सृष्टि हे अर्थात बुद्धिसे ही इनकी उत्पत्ति होती है ॥ इसी 

वास्ते इनको NATAN] कहते हैं सो प्रंत्ययसर्ग्ग चार प्रकारका है 

याने विपस्यय अशक्कि तुष्टि सिद्धि तिनमें विपर्य्यय नाम संशय 

हे उसी को अज्ञान भी कहते हैं जेसे किसी ने मन्द अन्धकार | 

में स्थाणु को देखा उसको संशय हुआ कि यह स्थाणु हे या पु 

| ae इस संशय युक्ष ज्ञान का नाम विपर्य्ययज्ञान हे और तिसी | | 
/ | स्थाणु को पुनः देखकरके WH संशय के छेदन को समर्थ न 
/ हाना इसका नाम अशक्कि हे और फिर तिसी स्थाण के जानने 
के लिये आर संशय के छेदन के वास्ते यत्न से रहित हो जानो 
एसा ख्याल करके हमको इससे क्या प्रयोजन है और फिर ऐसा 

जान करके सन्तोष कर लेना इसका नाग तुष्टि हे और जब आ- ' 
` नान्दत होकर तिसी स्थाणु पर आरूढ हुई बल्ली को या पक्षी 

का दखता ह और निश्चय करताहे कि यह बल्ली है या पक्षी है | ' 

इसका नाम सिद्धि ह॥ इसी रीतिसे चार प्रकार के प्रत्ययसम 

के एणा न्यूनता अधिकताके कारण पचास भेद होते हे अर्थात्‌ 

सत्व रज तस गणाकी न्यूनता अधिकता से प्रत्ययसग्ग के पचास 

भद हाजातह जव सत्तगुण उत्कट होताहे तब रज तम दोनों उ- 

रासन STIR आर जव रजोगुण उत्कट होताहे तव सस्त तम 

PATUIT हात ह जब तमोगुण उक्तट होता हे तव सस्र रज उ 

दासीन होजातिहे ॥ ०६ ॥ i 
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. सांख्यकारिका तत्तवोधनी । kx 
gaq ॥ 7 
पञ्चावपययभमदाभवन्त्यशाक्तश्च करणवकल्यांत्‌ 
।॥अष्टावशातभदास्तुष्टिनवधा$ष्टरवाताड'ः॥४७॥ 
| ; Garage: Il 
पञ्च विपर्य्ययमेदाः भवन्ति अशक्तिः च करण 
| वेकल्यात्‌ अष्टाविंशतिमेदाः' qÈ: नवधा अष्टा 
। सिद्धिः ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
विपय्येय | । विपय्येय के अष्टाविंश। ( अद्राइसप्र- 
भेदाः | ~) 3m fem | 7 | कार की है 
. पश्च-पांच aie: = ae 
भवन्ति > होते हैं. . नवधा = नवप्रकारक 
4-9] | | | 
5प्रशक्तिः = अशक्ति सिद्धि: = सिद्धि 
| RITA इन्द्रियों की. ACA = आठ प्रकार 
| | बिकलतासे ! की है ॥ 
भावाथ ॥ 
तम, मोह, महामोह, तामिस, अन्धतामिंख, ये पांच वपय 
के भेद हैं इनके अवांतर जो और ee उनको आगे कहे ॥ 


ल्यात्‌ 


और इच्द्रियों के दोषके कारण अशक्किके ASAT भदह STH 


| भी आगे कहेंगे तश्टिकि जो नव भेद हे वे राजस ज्ञात हैं ओर 
| सिद्धिके जो आठ मेदहें वे सालिक ज्ञानह इन सत्र का निरूपण 


कमसे आगे HUT we t 
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. सूलम्‌॥ 

भदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्यचदशाविधोमहामो 

हः॥तामिस्रोऽष्टदशधातथाभवत्यन्यतामिस्तः४य 
पदच्छेदः ॥ 

भेदः तमसः अष्टविधः मोहस्य च दरशविधः 

महामोहः AAA: AGATA तथा भवति अन्ध 


TAE: N 
अन्वयः पदार्थ | असयः पदाथ 
तमसः = तम के तामिस्रः = तामिख्न 
| 2 च ओर तथा = ओर 
मोहस्य = मोहके अन्धता! (segar 
भे dN ~ Ie ~ E 
Wa: = भेद men) (मिस्र . 
ATAT: = आठ प्रकार अष्टदशधा-अठारह प्रका 
के हैं र्‌ के 


- महामोहः = महामोह भवति = होते हें ॥ 
GUAT = दृराप्रकारकाहे 

. भावार्थ ॥ ` 3 

| तमक आठ ARS तम नाम अज्ञान का है ॥ प्रधान बद्धिअ- | 
हड्ढार पथ तन्मात्रा ये आठ तमके भेदे अज्ञान करके TH परग 
Cel आठ परुतियोमे लीन हुआ २.अपने को मुक्त मानता हे 

आर TRTE कि में JTE परन्तु वह da नहीं होता है ओर जो 

जार SUI आदिक सिद्धियां हें वे dex आठ भेद हैं इद्र 

TIS दवता गा आढ अणिमादिक सिद्धियोको प्राप्त होकर तिन | 
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_ सांख्यकारिका तचवोधनी । १०१ 
के संगसे मोक्षको प्राप्त नहीं होते हैं किन्तु ऐश्‍वर्य के नाश हो 

पर फिर जन्ममरणरूपी संसारको ही प्राप्त होते हैं और जो शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध पांच विपयहें वे देवतों को .सुखदायकहें और 
वेही मनुष्यों को भी सुखदायकहें परन्तु इतना इनमें भेद हे कि 
देवतों के विषय सूक्ष्मह ओर मनुष्योंके स्थूलह इन दशोप्रकारके 
विषयों का नाम महामोह हे तामि AZRE प्रकार का है उन में 
आठ अणिमादिक ऐश्‍वर्य हे ओर पांच दृष्ट विषय हें और पांच 
अनुश्रविक विपय हैं याने मनुष्यके पांच ज्ञानेन््रियके विषय ओर 


पांच देवतोंके ब्ञानेन्द्रियके विषय ये दोनों दिव्य अदिव्य भेद से 


`दश ।वपयह सव।मलकर अठारह SU इनका संपदा करक जब 


पुरुष GH होताहे तव बड़े हपक्रो प्राप्त होताहे ओर इनके वियोग 
से खेदको प्रां होताहे और पूर्वोक्क जो आठ अणिमादिक ऐश्वर्य 
और दश विषय कहे हैं सोई अठारह अन्थतामिख के भी भेदे 
परन्तु विषयोकी MSA पर जव पुरुष मरताहे या आठ प्रकारके 


N ` 


iqq से WE होताहै तब उसको महादुःख होताहे उसीका नाम 


अन्धतामिस हे इस प्रकार तमके = मोहके ८ महामोहके १० ता- | 


Na? १८ अस्धतामिखके भी १८ सव मिलकर ६२ भेद पांच प्र 
कार के विपर्ययके हुये ॥ ४८ ॥ 
अब अशक्रिके भेदों का निरूपण करते e ll 
मूलम्‌ ॥ ी 
एकादशान्द्रयवधा सहवादवधरशाफराहष्टा॥ 
सप्तदशवधाबुडधेविपययालुष्टासङानाम्‌॥ ४९ u 
| पदच्छेदः ॥ 


| | à एकादश इन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधे अशक्तिः उदिष्ट 
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१०२ सांख्यकारिका तत्वबोधनी | 3 
सप्तदशवधाः qs विपर्ययात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥ 
असयः पदार्थ | अन्यः ` qq 
बुद्धिवधेः) _ वुड वध | बुद्धेः = वृद्धिका वध 
सह) (के सहित सक्षदशधाः=सत्रह्‌ प्रकार 
एकादश = RE IE- काह ' 
ह रका +हो मि- | _ | दोनों मिङ 
इन्द्रिय लित्वा | . कर 


qut | rema am) (emm. 
+प5आओर. | शतिधा, (कार की 
asta _ {तुष्टे Ae | अशक्किः = mue 
डीनाम्‌) EN | सिद्धि के | उद्दिष्टा = वही गई है 
विपययात्‌ = विपर्यय से 
o RAN 
इन्द्रियों की विकलतासे ATH के जो अट्टाईस भेद हैं उसी 
का अब दिखाते हैं ग्यारह जो इन्द्रियों के बध हैं वे ये हैं श्रोत्र .. 
` इ्द्रय का वध बहरा होना चक्ष इन््रियका वध अन्धा होना नासि 
का इन्द्र का वध गन्धक्री प्रतीति का अभाव होना रसना इद्धिय ' 
का वध रसके ज्ञान का अमाव होना त्वगिस्दिय का वध स्पर्शज्ञान 
का अभाव होना वामिद्धिय का वध शूंगा होना पाएइद्धिय का 
Teel हाना पादीन्द्रय का वध मुंडा होना गुदाइद्िय का वध 
` उदावत्त राग होना लिंग इन्द्रिय का बंध नपुंसक होना मन ३ 
PAIRI वध मन्दमाति होना ये सब एकादश इन्द्रियों के TIE 
आर बुद्धिक भेद सत्रहहें उनमें से नव प्रकार की तृष्टि है और | 
ठ प्रकार की सिद्धि है इनको उलटा करने से नव और आउ. | | 
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lawn 


| 


दाना 'मलाकर सत्रह बद्धक वध ह आर इनकी साथ Vedi 
ग्यारह वध gI क मिलान स सब अट्टाइस भद अशक्रक 
हाते ह॥ es N 


, अव नव प्रकार की तुष्टिको दिखातेहें ॥ 


म्लम्‌ ॥ 
ध्यात्मकारचतखः GHAI SAAT 
ग्याख्याः ॥ बाह्याविषयापरमात्पञ्च नवतुष्टया ५ 
HETT ॥ «eu 
| पदच्छेदः ॥ 
आध्यात्मिकाः चतस्रः प्रकृत्यपादानकालमाग्या- 
स्याः बाह्याः विषयोपरमात्‌ पञ्च नव तष्टयः A- 
भिहिता 


अन्यः . पदार्थ अन्वयः £ पदार्थ 
d प्रकृति = „` 5 (विषयखेंउ 
प्रकृत्यपा- | | ate विषयोपर| | se 
क पावकाः ET पराम होने. 
hs | १ लभाग्यना ^ [के कारण 
(मक ।पेचबाह्याः = पांच बाह्य 
| Sle यात्मि- दु dig ह्‌ 
अध्यात्म TAE | Ae 


क याने आ-हेमिलित्वा = दोनोंमिलाकर 

५)  । स्यतरतष्टि नवतष्टयः = नव प्रकारकी 
चतस्रः = चार प्रकार तुष्टि 

'कीहे |अभिहिताः=कथनकीगईहे 
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१०४ सांख्यकारिका तखवोधनी । 


भावार्थ ॥ 

अध्यात्मनिमवाआध्यात्मिकाः ॥ पुरुष के अन्तःकरण ङ जो |. 

होनेवाली तृष्टि है उसका नाम आध्यास्मिकतुष्टि हे सो आध्या- |: 
त्मिकतृष्टि चार प्रकारकी है ॥ प्रकृति। उपादान । काल । भाग्य |: 

ये उनके नाम हें जैसे किसी ने किसी को उपदेश किया कि |: 
प्रकृतिही जड़ चेतन के भेदको करती हे ओर तीनों गुणोंकी सा- |: 
म्यावस्था का नामही प्रकृति हे ओर महदादिक उसके कार्य हैं |; 

इनके जाननेसेही मोक्ष होती है एसा सुनकर जब बह पुरुष |: 
प्रकृति को और उसके काय्यो को जानकर सन्तुष्ट हो जाता हे | 

. ओर ध्यान और अभ्यासादिकों को त्याग देता है तो उसकी इस | 
j अवस्था का नाम प्रकृतितुष्टि हे तिस तुश्विले को मोक्ष कदापि | | 


NANG EN 


नहा होती हे आर किसी न किसी को एसा उपदेश किया के | À 
सन्यास के लन से आर त्रिदण्ड के धारण करनेसेही मोक्ष हा- | ' 
ती है और वह उसके उपदेश से संन्यास त्रिदण्डादिकों को धा- | | 
रण करके IF होजाता हे ॥ दणडग्रहणमात्रेण नरोनारायशोभने- ' ` 
त्‌ ओर इस अर्थवाद्‌ वाक्य से अपने को कृतकृत्य मानता है | | 
उसकी इस अवस्था का नाम उपादानतृष्टि है इस तुष्टिवाले को. | 
भी मोक्ष नहीं होती हे क्योंकि बह केवल उपादान याने साधनों 
काहा अहण करता ह आर आत्मतत्त को नहीं जानता हे ओर 
विना ज्ञान के मोक्ष होती नहीं हे इस कारण उसकी मी मक़़ि न 
होताह आर कोइ ऐसा निश्चय करलेता हे कि काल पाकर मोक्ष 
आपस आपहा होजावेगी साधन करनेसे क्या प्रयोजनहे ? ऐसा 
TAR बढ रहता ह तो उसकी इस अवस्था का नाम कालास्य- | 
ठ हे सो तिस पुरुष को मी मोक्ष नहीं होती हे और कोई ऐसा | | 
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: करलेता है कि अगर भाग्य में मोक्ष होना वदा हे तो 
मोक्ष होजावैगी ऐसा निश्चय करके जब वह तुए होजाता हे तो 
उसकी इस अवस्थाका नाम माग्यतुष्टिहै इस तुष्टिवालेको भी मोक्ष 
नहीं होती है इस रीति से चार प्रकारकी तुष्टिका निरूपण किया 
गया ॥ वाह्याविषयोपरमातपञच॥ और वाह्मविषयों से उपस्म 
होने के वास्ते पांच वाह्मतृष्टि हैं शब्द स्पश रूप रस गन्ध ये gi- 
द्रियों के वाह्यविषय हैं इन विषयों के संग्रह करने में या रक्षा 
| करने में जो दुःख होता हे या इनके नाश होने पर जो दुःख हो 
ताहे या इनके संग्रह से याने इनके भोगने में जो इल्धियो को दःख 
[ता है या इनके भोगने में जो ओर जीवोको दुःख होताहे उन 
दुःखों को अनभव करके उनके भोगने से उपराम होना उपरम- 
ae कही जाती है m निमित्त पशुओं की पालना करनी 
व्यापार करना [HAT से प्रतिग्रह लेना सेवा करनी ये सत्र विषयों 
के सग्रह करनेके उपायहे इसलिये प्रथम तो इनके संग्रह करनेमही 
' दुःख होताह फिर संग्रह करी हुई वस्तुकी रक्षा करनेमें इःघहोताहे फि! 
जब उनका नाश होता हे तव दुःख होता हे विषयों के भोगने से 
इन्द्रियों की तृप्ति तो नहीं होती है किन्तु इच्छा अधिक बढ़ती 
| जाती है इस वास्ते उनके संगसे भी दुःखही होता है ॥ और वि" 
पयभोगो से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती हे॥ ओर हिंसा भी 
होती है क्योंकि हिंसाके विना भोग नहीं होता हे इस कारण le 
सारूपी दोष त्रिपयमोगसेही होता हे इस प्रकार विषय! म॑ दाप 
राष्ट करके जो उनसे उपराम होना हे सोई पांच STATIE कह 
। जाती हे पूर्वाक़ आध्यात्मिक चार Te आर पाच बाह्य उपरम 
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१०६ ` सांस्यकारिका तलबोधनी | 


नापरे RENTE ॥ उनके नाम ये हैं ॥ अम्भः १ सलिल २ मोघ ३ 


af ४ सृत्तम ५ पारम्‌ ६ सुनेत्र ७ नारीकम्‌ = अनुत्तमांभप्ति- 
कम्‌ ९ इन तुष्टियों के उलटा करने से अशक्कि के भेद होतेहे इन्हीं 
का नाम बुद्धिवध कहा है वे ये है॥ अनम्भः १ असालल २ अः 
मोघ ३ अदृष्टि ९ अनुत्तम ५ अपारम्‌ ६ असुनेत्रम्‌ ७ अनारीके 
= अनतत्तमाम्भसिकम्‌ ६ अब सिद्धिको दिखाते हैं ॥ ५०॥ 
मूलम्‌ ॥ | 
उहःशब्दोष्ध्ययनंदःखविधाताखयःसुहृतप्राप्ि॥ 
दानञ्च सतिडयोऽष्टो सिद्धेश्पूर्वोंउहकुशखिविधः ५१ 
पदच्छेदः ॥ 

ऊहः शब्दः अध्ययनम्‌ दुःखविघाताः त्रयः सु- 
EMA: दानम्‌ च सिद्धयः अष्टो सिद्धेः पृवेःअङ्क्‌ 
शः त्रिविधः ॥ 


FAT: पदार्थ | अन्यः . पदार्थ 
ऊहः = विचार अष्टो = आठ 
शब्दः = शब्द्‌. (सिद्धयः = सिद्धि हैं 
अध्ययनम्‌ = अध्ययन WwzsW ` 
त्रयःदु » ps त्रय. ।पुव्योक्त विप 
विघाता कानाश | पर्वः = ¦ य्येय अशक्ति 
gs BEN 
सुहत्प्राप्तिः = सहत्प्राप्ति (ओर तुष्टि 
च = ओर सिद्धेः = सिदिके 
दानम्‌ = दान त्रिधा = तीन 


+एत=य ; HEM: = अंकश = 
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| HTA ॥ 
उह नाम बिचारका हे जब कोई पुरुष इस प्रकार नित्य विचार 
करता हे कि क्या सतहे यह लोक सत्य है या परलोक स्वर्गादिक 
सत्य हैं मोक्ष क्या पदार्थ है ओर किस प्रकार हम मोक्ष होवेंगे 


SNR 


तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है ओर वह समता है कि प्रधानसे 

पुरुष Wake ओर पुरुपसे बुद्धि भिन्न है ओर अहङ्कारसे तन्मात्रादि 

भिन्न हैं एकादश इन्द्रिय ओर पंच महाभ्रत मी पथके इस प्रकार 

जब पचास तत्तों-का ज्ञान उत्पन्न होता हे तब उस ज्ञान से वह 

मोक्षको प्राप्त होता हे इसी का नाम ऊहः प्रथम सिद्धि हे शब्द- 

AAA प्रधान पुरुष बुद्धि ASK तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय ओर 

TARZA का भेदज्ञान उत्पन्न होता है फिर मोक्ष होती है यह 

शब्द नामक दूसरी सिद्धि हे वेदों ओर Weal के अध्ययन T- 

चीस तचों के ज्ञानको प्राप्त होकरके मोक्षको प्रापहोजाताह सो यह 

तीसरी अध्ययननामंक सिद्धि है आध्यात्मिक आधिभोतिक आ- 

' घिदैबिकये तीनप्रकारके दुःखहे इनका विघात याने नाशभी तीन 
प्रकारकाहै॥तिस दुःसत्रयके नाशके वास्ते जो गुरुके समीप जाकर 
उपदेशक प्राप्त होकर मोक्षको होताहे सोई SAAT विघातनामक 

| चतुथैसिद्धि है यह चतुर्थसिद्धि दुःघत्रय के भेद से तीनप्रक़ार | 
की है इसलिये तीन पूर्ववाली और तीन ये मिलकर छःसिद्धि | 
हुई और जो कोई किसी सुहदददारा ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्ष को | 

प्राप्त होजाता है सो वह सुहृदनामक सप्तमी सिद्धि दे और जो 

कोई um सैन्यांसियो को अन्न ओषधिक d आदिक देकर 

और सेवाकर उनसे ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षक प्राप्त ATR सोई 

दान नामक अष्टमी सिद्धि है और जो अन्य TIAA इन्हीं आठ 
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ET सांख्यकारिका वखबोधनी । 


सिद्धियोंकों दूसरे नामोंसे लिखाह वे AEN तार १ सुतार २ तार 
तारं ३ प्रमोद ९ प्रमुदित + प्रमोदसान ६ रम्पक ७ सदाप्रमु 
दित = इन्हीं के बिपर्यय का नाम बुद्धिवध हं सो ये हे अतार १ 
असतार २ अतारतार ३ अप्रमोद ९ अप्रमादेत ५ अप्रमादमान ६ 
अरम्यक 9 असदाप्रमादत = य आठ भा ARF क हा अन्त 
अत En अशक्कि » जो अट्टाइस भेद पूर्व कहेह सो ये हं एका 
दशेद्धिय वध नवतुष्टि के ATAT ओर आठ सिद्धिके विपयेय जो 
अभी कहे हैं सत्र मिलकर AA अशक्षिके भेद कहेजाते हैं 
और सिद्धिके जो तीन अंकुश रहते हँ सो विपयय अशक्षि तुष्टि 
नामों करके प्रसिद्ध हैं ॥ जेसे हाथी EMG हाथीवान के वश्य 
` में होजाता है तेसेही विपर्यय अशक्लवितुश्िपी ASA करके T- 
हीत पुरुष अज्ञानके वश Wale इस वास्ते इन बिपर्ययादिक d- 
कुशों को त्याग करके सिद्धियोंकीही ग्रहण करे क्योंकि सिद्धियों 
के सेवन करने से TATA उत्पन्न होताहे ओर ब्ञानदारा पुरुप मोक्ष 
को प्राप्त होताहे और जो पूवकहाथा कि भावों करके अधिवासित 
हुआ हुआ लिंगशरीर गमनागमन करताहे॥ सो भाव धर्मादिक 
आठ कहे हैं वे भी बुद्धिके ही परिणाम हैं और विपर्यय अशक्कि 
HE WAST करके TOT ये Sha bel सगई इसी का 
नाम प्रत्ययसग ह और जो तन्मात्रासर्ग महाभतों पर्यन्त Hele 
सो दोन मेंसे एक करकेही पुरुषार्थ याने मोक्षी सिद्धि होती है 
या दाना संग करक मोक्षको सिद्धि होती हे इस शङ्का का उत्तर 
AAA कारिका में कहते हैं॥ ५१ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 


नावनोभावलग नाविनाठगेनभावनिङेतिः॥ 
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à 
सांख्यकारिका तत्तवोधनी। ES 
हंगाझ्योभावाख्यस्तस्माहिविधःप्रवत्ततसगः५२ 


पदच्छेदः ॥ 

न बिना भावैः लिंगम्‌ न विना लिंगेन भाव- 
fata: लिंगाख्यः भावारूयः तस्मात्‌ RAT: प्र- 
बत्तेते सर्गः ॥ ६ 

अन्वयः - पदार्थ sem पदार्थ 

` भावेः = प्रत्ययसग से | तसमात्‌ = इस लिये 

विना = विना RANEA: = लिंगसंज्ञक 
ASTA = सूक्ष्म शरीर च->ओर . 
नहीं है . भावाख्यः = भावसंज्ञक . 
लिङ्गेन = सूक्ष्मशरीरसे द्विविधः = दो प्रकारकी 
विना = विना सर्गः = सृष्टि 
| भावनिर्टृतिः = बद्दिकीसृष्टि | $्षवत्तेते = प्रदत्तहोती है॥ 
न=नह ह्‌ है 
qm ॥ 


भावैः प्रत्ययसगेविनालिंगन्न ॥ भावनामः धर्म्मादिक वुद्धि 

के सग्गका हे सो बुद्धिके सग्गे के विना तन्मात्रा याने लिंगश- 
~ NN [aN e CEES + 

रीरकी स्थिति नहीं होती हे क्योंकि पूर्व पूव संस्कार ओर अ- 


ONAN 


दृष्टोके वशसेदी उत्तर उत्तर शरीरकी प्राप्ति होती हे और तन्मात्रा 
सग्गसे विना भावकी सिद्धि नहीं होती है क्योंकि धम्मादिकोको 
| सिद्धि स्थल ओर सदम शरीर करके होती है तिल में बीजांकुर- 
` न्याय करके अन्योन्याश्रय दोप नहीं आता है क्योंकि दोनों अ- 
| नादि हैं और तत्तत्‌ व्यक्रियो को तत्तज्जाति की अपेक्षा भी है . 
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११० . सांख्यकारिका तत्तत्रोधनी। 


oque तत्तत्‌ व्यक्षियों को परस्पर की अपेक्षा नहीं हे अथात्‌ हरएक |; 
व्यक्ति को अपनी अपनी जाति की अपेक्षा है परन्तु दूसरी व्यङ्ग > 
की अपेक्षा नहीं है क्योंकि सब व्यक्रियां अनादि हैं इसवास्ते | 
भावाख्य ओर लिंगाख्य AIER के सर्ग प्रवृत्त होते TU ५२॥ | 
मूलम्‌ ॥ 
| अष्टाविकल्पंदेवं तेयेग्योनंपत्चधाभवति॥ माहुः | 
ष्यंत्वेकविधंसमासतोऽय त्रिधासग्गेः ॥ ५३॥ | 
| पदच्छेदः ॥ 
` अष्टविकर्पम्‌ देवम्‌ तेय्येग्योनम्‌ पञ्चधा भवति 
मानुष्यम्‌ तु एकविधम्‌ समासतः अयम्‌ (pns 
- सग्गेः.॥ | 
अन्वयः . पदाथ अन्वयः पदार्थ 


देवम्‌ = देवसर्ग्ग याने मानुष्यम्‌ = मनुष्यसृष्टि | 
_  देवताकीसृष्टि/रकविधम्‌ = एक प्रकार 
ष की हे 


oer (की है _ | समासतः = संक्षेपसे ` | र्‌ 
यग्योनम्‌ = तियक्‌ सृष्टि अयम्‌ = यह | 
पञ्चधा = पाच प्रकार | त्रिधा = तीन प्राकार 
ही iaa की 
Wd = हू at = सृष्टि | 
त॒ = आर THAT: = कहीगई है॥ ` 
भावाथ॥ | T. 


पू्वकारिका मै प्रत्ययसर्म याने द्धे स्पा का निरूपण 
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| | सांख्यकारिका तत्तबोधनी | १११: 
# आये हैं अब इस कारिका में gai के सग्ग का निरूपण R- 
hen अष्टविकल्प॑ देवम्‌ ॥ देवसर्ग्ग अर्थात्‌ देवतों का सग्ग जो 
qE प्रकारका है वे ये हैं ॥ ब्राह्मय १ प्राजापत्य २ साम्य ३ T 
द्र ० गांन्धब्यै ५ यक्ष ६ राक्षस ७ पैशाच = आठ प्रकार का द- 
तों की प्रष्टि हे पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर ये पाँच प्रकार का 
wal की fade सृष्टि हैं ॥ ओर मनुष्य योनि एकही प्रकार का 
१ ये चोदह प्रकार की सृष्टि कही है सोई तीनों लोकों में तीनों 
गणां करके STAYS ॥ ५३ ॥ 
तीनों लोकों में तीनों गुण व्याप्त होकर रहते हं परन्तु किस 
क में कौन गुण अधिक रहता है इस वात्तीको अब दिखाते हैं 
{ yag ॥ 
उध्वेसत्त्वावेशाठस्तमाविशाठश्वमूततःसग:॥ ` 
घ्येरजावेशाठाब्रह्माद्स्तम्वपयन्तम्‌ ॥ ;४॥ 
पद्च्छेदः॥ ^ 
ऊर्ध्वम्‌ सत्वविशाळः तमोविशालः च मलत 
| सर्गः मध्ये रजोविशालः ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तम्‌॥ 


अन्वयः | ` पदार्थ | अन्वय | पदाथ 

| (Bw) TEN 
« ` (ARa दे- ' नीचेके लो- 
E. | वादि i asd PAANI 
| SN IE में | EN | पशु आदि 
' सस्तविशालः=सतोगण A- योनिया में 


` धिक हे 
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१९२ सांख्यकारिका TATA | 
तमोविशालःच्तमीगण अ-रजोविशाल z 3i. | 
धिक है धकह | 
+च = ओर एवम्‌ := इस प्रकार 
| [बीचके लोकांत्रह्मादिस्त _ | ब्रह्मासेलेकर 
मध्ये= RAJAA- म्बपर्यन्त /स्थावरपथ्थत 
'ष्ययोने में | + सर्वम्‌ = सव 

| यजो ग गुणत्रयः = तीनों गुणों. 
सर्गः: > सृष्टि हे करके | 

तस्मिन्‌ = उस में +व्याप्तम्‌ = व्याप्त है 
| भावार्थ ॥ | 
॥ ऊर्थ्यसत्वविशालः ॥ ऊपरके आठ ब्रह्मादि देवलोक़ों में 
TAIT विशाल है अर्थात्‌ सखगुणकाही विस्तार है और रजी 
गुण ओर तमोगुण दोनों न्यूनहें ॥ तमोविशालोमरलतःपर्ग:॥ 
पशु आदि स्थावरयोनियों में संपूर्ण सृष्टि तमोगुण करकेही व्याप 
हे अर्थात्‌ पशुआदि योनियों में तमोगुण उत्कट रहता है और 
सत्वगुण और रजोगुण दोनों न्यून रहते हे और मध्यमें याने म 
नुष्यलोक में रजोगुण उत्कट रहता है और सखगण और तमो 
गुण दोनों न्यून रहते हे इसीवास्ते मनुष्यों में दुःख अधिक होता 
` है इसरीति से बरह्मसे लेकर स्थावर पर्यत जितनी योनिहें सब में 
पीना गुण न्यून आधकभाव करके व्तंतेशलिंगसर्ग भावस 
चतुदेशप्रकार का भूतसर्ग ये सव मिलकर पोड़श प्रकारे सी 

` दै सो सब प्रधानकृतही हैं॥ ५४॥ 

JARN E ॥ 
तत्रजरामरणकृतंदुःखं प्राप्रोतिचेतनःपुरुषः -॥ | 
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सांख्यकारिका तखवोधनी | ११३ 


| | हगस्याविन्तित्तेस्तस्माइःखस्वभावन ॥ ५४ ॥ 
| दच्छेदः ॥ 

| तत्र जरामरणकृतम दुःखम्‌ प्राघ्रोति चेतनः 
परुषः लिंगस्य आविनिठत्तेः तस्मात्‌ दुःखम्‌ च 
स्वभावेन ॥ 


| अन्वय पदार्थ | अन्वयः _ पदार्थ 
तत्र = देव मनष्य ति चच = ओर 
येकूयोनियोंमें, तस्मात्‌ = इसी लिये 
चेतनः = चैतन्य STEA = लिगशरीरका 
पुरुषः = पुरुष याने आविनि | = | EREI 
आत्मा Xd — ( होने तक 
जरामर-) _ (जरामरण | पुरुषम्‌ = पुरुष को 
एकूतभ्‌ i T | जन्य स्वभावेन = स्वभाव करके 
ढुःखम्‌ = दुःखको dept 
प्राप्तीति = प्राप्त होता हे दुःखम्‌ = दुःख होताहे॥ 
भावाथ N 


SN GUESSES, 


| तंत्रात ॥ तिन देवता आदिक यानया में जरामरणरुत EU 
(की चतन पुरुषह। प्राप्त हाता ह प्रधान बुद्धि अहङ्कर तन्याजा 


| आदिक जराप्रणकृत SAK नही प्राप्त होते हें ॥ Ao ॥ देवता 


टेक AVE ची 


॥आंदक याोनयो म॑ कितन कालतक पुरुष दुःखका प्राप हाता 
१९॥उ० N लिंगस्यावानदृत्तः ॥ यावत्पय्यन्त लगशररि का 


£9 NAN 


; पित्त नहीं होती हे तावतय्यन्त पुरुष ढःखका प्रास हाता ह॥ । 
| el जव दुःखादिक बुद्धिके Wü हें ॥ चेतन पुरुष के नहीं तव 


Sas AON ON 


| पुरुष म ढु WER कस es ॥ ३०/ TTR Slt पुरु M, 


१९९ सांख्यकारिका तत्ववोधनी | 


लिंगशरीररूपी पुरी में जो शयन करे याने व्याप्त होकर रहे उसका | 
नाम परुष हे सो पुरुष का सम्बन्ध लिंगशरीरक साथ होने से लि | 
गशरीरके धर्म्म जो इःखादिकह वे पुरुषम भी प्रतीत हानलगते है 
और सम्बन्ध के छूटने से फिर वे नहीं रहते हैँ ओर जिस वासे 
सव पुरुषों का सम्बन्ध अपने अपने लिंगशरीर के साथ अनादि 
काल से चला आता हे इसी वास्ते सब जीवोको जरा मरणादिक 
दुःखभी होते हैं सम्बन्ध के नाश होने पर दुःखकाभी नाश हो 
जाताहे इसी वास्ते कहाहे कि ॥ लिंगस्यातिनित्रत्तः ॥ म 
स्व अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा आदिकों का बनाहुआ जो लिंगश 
| ) रीरहे तिस में यावत्पय्यन्त पुरुषका प्रवेश है तावत्परय्येन्त पुरुषको 
| संसार बनाहे अर्थात्‌ तीनों लोकों में जबतक लिंगशरीर का नाश 
नहीं होता है तबतक पुरुष को जन्म परणादि संसार बना रहता 
हे याने आवागमन उसका होता रहता है ओर जब लिंगशरीर 
का नाश होता है तब पुरुष मोक्षको प्राप्त होताहे फिर उसको ज- 
रामरणादिक दुःख नहीं होता हे सो मोक्ष पच्चीस त्यों के ब्ग 
करके होती हे॥ ओर तिसी ज्ञान करके लिंगशरीर भी नाश होता | f 
है पह प्रधान ह यह dla है यह अहङ्कार है ये पञ्चतन्मात्रा हैं ये £ 
एकादश FERIR ये पांच महाभूत हँ इनसे विलक्षण परुषहे इस | ह 
प्रकारक तल के ज्ञानसे लिंगशरीर का नाश होताहै और एस | १ 
का सुक्क होती हे॥ ५५ ॥ हा 


39 ll आरम्भ KEREN निमित्त क्या हे ॥ उ०॥ . M 
मूलम्‌ ॥ | 

pipi | 

CC-0. Gurukul Kangri AS [ERE aale Radea ॥ 


TS SEEN 


“त्व: — 7,4 


Te) TM a MÀ Co, 
— 


di तखबोधनी | ११५ 


“ea ॥ प्रतिपुरुषविमोक्षात्थ स्वार्त्यइव quer 
रम्भः uve 


पदच्छेदः ॥ 
इति एषः प्रकृतिकृतः महदादिविशषभृतपय्यन्त 
प्रति पुरुषविमोक्षात्थम्‌ स्वात्येः इव परात्थःआरम्भ॥ 
HAT: ` पदार्थ | अन्वयः पदाथ 
इति = इस प्रकार एषः = यह 
महदादि | (agaa d Jm) TR 4 
विशेष ¦ _  छेकर महान x | स्वाथकीत- 
त प आ 0 यी 
य्यन्तः ) `^ प्रतिपुरुू  । हरएक q- 
प्रकृतिकृृतः = प्रकृतिकाही विमो = रुषकीसुक्रि 
| 


कियाहुआ WU 
भावार्थ ॥ 
इत्येषः ॥ इति अब्यय हे यह समाप्ति अर्थ में आताहे ओर 


निदेश याने यहां से यहांतक दिखाने के AAT भी आता है सो 


C [eS ees 


RaT & ॥ मह्दादवशपयूतपयन्त' Sekqed ARA: ॥ से 
VACA लकर महाअत पयन्त जतना SISSE ह सा सव ABT 


| काही कियाहुआ है प्रथम प्रकृति से महत्तख हुआ फिर महत्तत्त 


से अहङ्कार हआ तिस ATEN तन्मात्रा ओर एकादश ईन्द्र 


| य हुए फिर तन्मात्रासे पांच महाभूत हुए इस रीतिसे NES ही 


Y 
" 


आरम्भ याने जगतका आरम्भ किया न इंखरने किया ओर न 


 -—AAÀ——— परुषने किया प्रतिपुरुषविमोक्षा4 ॥ देव मनुष्य तियेगादि. 


aa? 
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११६ सांख्यकारिका तत्तवोधनी । 


योनियों में प्राप्त हुये जो पुरुष हैं तिनकी मुक्किके लिये f 


प्रारम्भ है जैसे ओदन जो भात हे तिसको कामनावाला पुस | 
ओदन के पाक करे में प्रवृत्त होताहे और जव ओदन पकजाता | 
है तब तिससे निवृत्त होकर हटजाता हे तेसेही हरएक पुरुषकी मु. | 
fra लिये प्रकृतिकी प्रवृत्ति होती हे जिस एरुपकी मुक्कि होजाती | 
है उस पुरुषके प्रति फिर प्रकृति प्रदत्त नहीं होतीहे किंतु तिससे हर 
जातीहे वाकीके पुरुषोंके प्रति तिसकी प्रवृत्ति बरावर बनीरहतीहै॥ 
Holl किस प्रकार प्रकृतिका आरम्भ TÈ NION स्वाथ इपर! 
AREA: ॥ स्वार्थं की तरह परार्थ आरम्भ होता है जेसे कोई Taq 
अपने कार्यको त्याग करके मित्रके कार्य को करताहे इसी प्रकार 
प्रधान भी अपने अर्थको त्यागकरके पुरुषके भोग ओर मोक्षकेलिये 
प्रवृत्त होती है और पुरुष प्रधानका कोई उपकार नहींकरताहै और 
प्रधान अपने वास्ते कुछ भी नहीं करती है शब्दादिक विषयों का 
ज्ञान और गुणों से पुरुष का भेदक्षान भी पुरुपके लिये ही करती 
हे तीनों लोकों में प्रधानही प्रथम शब्दादिक विषयों में पुरुषकी 
योजनाको करती है और फिर अन्तमें मोक्षमें जोड़देती हे पुरुप 
. अकत्ता है याने कुळ नहीं करता परन्तु मक्का है॥ ५६ Ugo जव 
भवान अतन याने जड्दै और पुरुष चेतन है तब फिर केसे जड़ । 
: हे T Val AUT बनतीह नहीं go ॥ । 

पह सत्य है परन्तु अचेतनोंमें भी पत्ति और निवृत्ति देखी है सो 


दिखाते EN 
मूलस्‌ ॥ 


वत्सविरडिनिमित्त क्षीरस्ययथाप्रदत्िरज्ञस्य। | 
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-—— 


oe सांख्यकारिका तत्ववोधनी | ११७ 
x परुपबिमोक्षनिमित्त तथाप्ररत्ति'प्रथानस्य (५१७ 
| | पदच्छेदः ॥ 

वत्सविदाडिनिमितम्‌ क्षीरस्य wur wes अज्ञः 


(093 233 | 


। स्य पुरुषविमोक्षनिमित्तम तथा प्रटत्तिः प्रधानस्य॥ 


अन्वयः qqü| अखयः पदाथ 
यथा = जसे तथा = तेसेही 
SEU = जड़ प्रधानस्य = प्रधानकी भी 
क्षीरस्य = दुग्ध की | भदत्तिः = sala 
+ प्रत्तिः = प्रद्धत्ति पुरुषस्य = पुरुष की 
~=) ARa | विमोक्षनि। _ | मुक्ति के 
| Ep -igfem | Aan ("iffa 
| B) iffa | +भवति = होती हे.॥ 
| + मवति > होती है 


भावा4॥ 
जैसे गौ करके भक्षण कियेहुए ठृणादिक दुग्यभाव को प्राप 
| होकर वत्सकी बृद्धिको याने पुष्टिको करताहे और जब SERT पुष्ट 
| होजाताह तव दुग्ध भी ferra होजाताहे याने सूखजाताहे बेसेही 
| जड़ प्रधानकी प्रवृत्ति भी पुरुषके मोक्षके लिये होती हे जव पुरुष 
| सुक्न होजाताहे तब प्रधान भी पुरुषसे हटजाती है॥ ५७ ॥ 
| मूलम्‌ ॥ 
। _ आंसुक्यनिदत्त्यथयथाक्रियास्‌ प्रवत्तेतेलो कृ॥ 
` एसपस्बविमोक्षा थप्रयत्तंते तहृदव्यक्तम्‌ ॥ ५८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


_ EE . 


११८ सांख्यकारिका तत्तत्रोधनी । 
दच्छेदः ॥ 


ओत्सक्यनिटृच्यथम्‌ यथा क्रियासु प्रवत्तते ठोक 
परुषस्य विमोक्षाथम्‌ Tadd तदत्‌ अव्यक्तम्‌॥ 


अन्वय पदार्थ अन्वय ` पदार्थं | 
यथा = जैसे तद्वत्‌ = तेसे 
ठोकः= लोक | पुरुषस्य = पुरुष की 
इच्छाकी विमोक्षार्थम = Wi 
ARG , _ निदत्तिके अव्यक्षम = प्रधान भी 
TAU वास्त वर्तेते = प्रदत्त हो 
क्रियास = क्रियामें di g 
प्रवत्तते = प्रढृत्तहोतेह्‌ ७ 
WHI ॥ 
जेसे MEN ST की इच्छा की निवृत्ति के वास्ते पुरुष क्रि- 
याम प्रवृत्त होता हे अथीत्‌ जव किसी पुरुष को इष्टत्रस्तु के प्राप्त 
करने की इच्छा होती है तव उस वस्तुकी WIE वास्ते गम- 
नागमनरूप क्रियामें वह प्रवृत्त होता है और जब वह वस्तु प्रप्त 
हाजाती हे.तब वह AIA होजाता हे तेसेही परुषकी मक्कि के | 
लिये प्रधानभी प्रर्त होती है और पुरुष को शब्दादि विषयोंका | 
उपभांग कराक आर गुणों से उसको भेदज्ञान कराके स्यं 
Tadd हो जाती है॥ ५८॥ | 
मूलम्‌ ॥ 


२ऽर्यदशायतानेवत्ततेनत्तकीयथानत्यात ॥ | 
उरुपस्यतथात्मानंप्रकाऱ्यनिवत्तेप्रकतिः॥ ५९॥ | 
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£2 


pe 


सांख्यकारिका तत्ववोधनी | १११, 
पदच्छेदः ॥ 
ga दशियित्वा निवर्त्तते नत्तेकी यथा न- 


| त्यात्‌ पुरुषस्य तथा आत्मानस्‌ प्रकाइय नित्रत्तते 


प्रकृति: ॥ 


अन्यः पदार्थ | अन्वयः पदारथ 
यथा = जेसे तथा = तेसे 
नसकी = वेश्या | wate: = प्रकृतिभी 
रङ्कस्य = सभाको  पुरुषस्य = पुरुषको 
नृत्यम्‌ = नाच आत्मानम = AJALARI 


दर्शयित्वा = दिखाकर के | प्रकाश्य = दिखाकर 
नृत्यात्‌ = नाचने से | निवर्तेते = निदत्त हो- 
निवर्तेते = निदत्त A- जाती है 
. té 


भावार्थ ॥ í 
जैसे नत्तकी जो वेश्या हे सो SRI रसों करके इतिहा- 


| सादि भावों करके तथा गीत और बाजो के सहित अपनी F- 


' त्यकारी को सभाके प्रति दिखाकरके अपने कार्य्य को सिद्ध कर 


aS SS 


| के पश्चात्‌ बृत्यकारी से हटजाती है तैसे प्रकृति भी पुरुषात्मा को 
| अपना नृत्य दिखाकर अर्थात्‌ बुद्धि अहङ्कार तन्मात्रा इन्द्रिय 


महाभूत इनसे संयुक्त अपने को दिखाकर पुरुष [zw हो 


aN 


| जाती हे ॥ ५६ ॥ कौन इस प्रधान के निवृत्त करनेका हेतु है सो 


NOM 


। दिखाते eu 


| | Taq ॥ A 
नानाविघेरुपायेर्पकारिण्यदपकारेणः एसः ॥ 
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१२० सांख्यकारिका वखबोधनी । 


गुणवत्यशुणस्यसतस्तस्यार्थमपार्थकंचरति॥ ६ ५ 
पदच्छेदः ॥ 
नानाविधेः उपायेः उपकारिणी अनुपकारिण: | 
पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्य SMÅT अपा. 
थेकम्‌ चराति ॥ 
अन्यः पदार्थ 


| | | 


अन्वयः 


पदार्थ 


: 


नानाविधे! = नाना प्रकारके 
उपायैः = उपायों करके 
उपकारिणी = उपकार कर- 


Nm [| 
रिणः § ~ पछ 


अगुणस्य = गुणरहित 


e 


GEIRI 
च = ओर 
गुणवती = गणवाली 
भधानं = प्रधान 


सतः = नित्य 
पुसः = पुरुषको 
अपार्थकम्‌ = व्यर्थ ही 
तस्यार्थम्‌ = उसके अर्थ 
चरति = चेष्टाकरती हे। 
E AA ॥ 
गुएवती ॥ गुणवाली 
मकार के उपायोकरके अनुपकारी पुरुष के लिये चेष्टा करती है 
अथात्‌ देव मनुष्य तियंगाढि योनियों में सम्बन्ध कराके ओर 
54 डस मोहभावको ओर शब्दादिक विषयोको प्रापकराके और 
र नानाप्रकारके उपायोसे अपने को प्रकाशकरके पश्चात्‌ पुरु 
को एसा ज्ञान करातीहे 


SN 


को ऐसा ज्ञान होजाता है 


> few "X 


Mio T A वी दा कप करती हे esegue में | 


a 
È 


र 


SN ^ 


| कुछ नहीं चाहती है 


सांख्यकारिका dense 


RR 


जेसे कोई परोपकारी पुरुष सव पर उपकार 


करता है परन्तु अपने प्रत्युपकारकी याने बदलका इच्छा नहा 


करता हे इसी प्रकार प्रकृति भी पुरुपके लिये उपकार करती है 


AA 


` | पश्चात्‌ पुरुषको अपना स्वरूप दिखलाकर नित्रत हो जातीहे॥६०॥ 

| मूलम्‌ ॥ 

ग्रकृतःसुकुमारतरनाकाञ्चदस्तातममातसवात 
यादृष्टास्मातएननदशनस्चुपातएरुषस्य ६३ ॥ 


पदच्छेदः ॥ 
प्रकृतेः स॒कमारतरम्‌ न किंचित अस्ति इति 


मे मतिः भवति या zor अस्मि इति पनः न ` 


दशनम्‌ उपात पुरुषस्य ॥ 


अन्वयः _ पदार्थ | अन्वय पदाथ 
प्रकृतेः = AHA +दृष्टाअस्मि = मेपुरुषकर के 
सुकुमारत _ _ अत्यन्तको देखागइटू 
Tj मल इति = इसप्रकार 
किञ्चित्‌ = ओर कोई | +यदा = 
नस्तु : जसा = ae . 
` नम=्नहीं +जानाति = जानतीहे 
स्ति = है तदा 
इति = ऐसी qq: = फिर 
मे = मेरी परुषस्य = पुरु षके 
| मतिः = मति दशनम्‌ = दशनको 
भवाति = है E o. M 
E . उपेति = प्राप्तहोतीह 


८ - १६९ द 
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१२२: सॉस्यंकारिका तबोधनी। 
` भावार्थ ॥ E व 
मेरी बुद्धिमें प्रकृति से बढ़कर और कोई सुकुमार वस्तु नहींहे | क 
क्योंकि प्रकृति पुरुपका उपकार करती है और जब उसको यह | 7 
मालूम होताहे कि में इस पुरुष करके देखीगइह तो फिर पुरुषी | ग 
दृष्टिका गोचर नहीं होती है और जिस पुरुषकों विवेकज्ञान हो- | क 
ale उससे फिर वह हटजाती है ईश्वखादी ईश्वरकोही कारण | दै 
मानते हैं ओर कहते हैं कि अज जो जीवात्मा है सो तो असम | क 
है परतु ईश्वर करके प्रेरित हुआ हुआ स्वर्गको या नरकको Ga | में 
Ta भोगार्थ गमन करता है इस वास्ते जीवके भोग और मोक्ष | उ 
के देने में ईश्वरही कारण हे ओर खभावबादी कहते हैं कि ख- | ३ 
| भावही सममे कारण हे हंसों को किसने विचित्ररंगका बनाया है | 5 
i खभावनेही उनको ऐसा बनाया है इस वास्ते स्वभावही कारणहे | È 
अव तिन सबके मतको सांख्यशासत्रके आचार्य्य खंडन करके अ- | T 
` पने मतको सिद्ध करते हें और कहते हैं कि निर्गुण होने से ई- | ३ 
शवर सगुएरुप मजाको उत्पन्न नहीं करसक्काहे और न निर्गणसे | न 
सगुण की उत्पत्ति होसक्की है और जव जीवात्मा भी Betas aa | प 
उससे भी प्रजा किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होसक्की है इस वास्ते स- | १ 
` श मतं सं सगुणप्रजाकी उत्तत्ति बनसक्की है और जेसे शुक्र 
अबाल तंतु से शुक्कही वर्शवाला पट उत्पन्न होता है और कृ- 
षण तंतुवोसे इषणही वर्ण्ाला पट उत्पन्न होता हे वैसेही BT 
पालक प्रधानसे त्रिगुणात्मक तीनों लोकी उत्पन्न होते हैं यह 
बता अलुभवर्म भी आती है और निगुण ईश्वर से सगण लोक : 
* उत्त बनती नहीं क्योंकि अयुक् है और न ऐसा अनुभव में 
आत।ह इसीतरह निर्ण पुरुष भी ज nal E TE 
a SN ४९११ भा सगुण जगतकी उत्पत्ति नह 
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सांख्यकारिका तत्ववोधनी । १२३ 


E बनती है कालवादी कालकोही कारण मानते हैं और कहते हैं कि 
कालःपञ्चास्ति मतानि कालःसंहरते जगत्‌ | कालः BAY जागात 
कालोहि दुरतिक्रम कालमें ही पांच भूत स्थित हं कालहीज- 
TAR उत्पन्न करता हे कालही उसको संहार करके अपने में लय 
| करलेता हे कालही पुरुषोंके सोनेपर जागताहै काल बड़ा दुरतिक्रम 
| है किसी करके यह लंघन नहीं किया जासक्का है ॥ कालवादी 
का मत भी ठीक नहीं है क्योंकि काल नाम हे क्षण पल दिन 
[सादि क्रियाका सो क्रिया सूर्य्यके आश्रित हे ओर सूय्य चे 
उत्पत्तिनाशवाला है इस लिये काल भी उत्तत्तिनाशवाला है 
| इसीवास्ते काल भी कारण जगतका नहीं होसक्वादै ॥ व्यक्क अ- 
sqm और पुरुष येही तीन पदार्थ हैं उन्हीं के अन्तमूत काल मी 
हे इसी लिये ब्यक्कके सहित सर्वका कारण अव्यक्कहे सोई प्रधान 
इस जड़ जगत्‌ का भी कारण हे ओर चूंकि स्वभाव भी जगत्‌ के 
HAMA है इस वास्ते स्वभाव कारण नहीं होसक्का है प्रकृति अ- 
दि है इसका कोई कारण नहीं है ओर पुरुषको कृताथ करके 
यह फिर उसके दृष्टिगोचर नहीं होतीहे इसवास्ते VITUS जगत्‌ 
का कारण नहीं है प्रकृतिही कारण्दै ॥ ६१ ॥ 

| qu 

तस्मान्नबध्यतेना[पर्थुच्यतर्ना[पससरातकाश्वंतू ॥ 
संसरतिवध्यतेमुच्यतेचनानाश्रयाप्रकविः॥ ६२॥ 
^. पदच्छेद ॥ 

तस्मात्‌ न बध्यते न अपि सुच्यते न अपि 
| संसरति कश्चित्‌ ससरति बध्यते मुच्यत च 


| नानाश्नया ,प्रकृति॥ ` gegen 


-— Kt 
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१२४ — सांख्यकारिका तत्तवोधनी। 


अखयः पदार्थ अन्वयः पदा | 
तस्मात्‌ = इस ठिये Hite eg या | 
कश्चित्‌ = कोई पुरुष ` निनायोनियों | ` 
q=a नानाश्रया={ को आश्रय | ६ 
अवितो ' | (करती हुई ` | ` 
बध्यते = बंधता है प्रकृतिः = प्रकृति र 
=q | f >ही E 
मुच्यते = मुक्क होताहै | बध्यते = वंधायमान हो- | 7 
अपि = और ती है x 
न=न च = ओर p 
संसरति = संसारी होताहे| मुच्यते = मुक्त होती है... 
भावार्थे ॥ 


पुरुष न बन्धायमान होताहे न सुक्क होताहे. और न जन्म म- ü 
रणरूपी संसारको प्राप होता हे प्रकृतिही नाना देव मनुष्य तिर्व- 
गादि योनिर्या को प्राप्त होती हे और उन्हीं तिमगादि योनियोंके 
ATE शाद अहंकार पञ्चतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय ओर पंच | 
RET का भाप होकर बन्धायमान होतीहे सुक्क होती हे और जन्म à 
मरणरूप संसारको भी प्राप्त होती है ॥ प्र ॥ जव कि पुरुष ख- | ए 
भावसे Br हे और सर्वगत भी है तब फिर वह संसारको क्यों 
AR होताह P आना जाना अग्राप्त बस्तुकी MAÈ वास्ते होता है 
सो उसको है Sel Se उपाधि करके पुरुषको सांसारिल है | 
a में नहीं है इसीवास्ते प्रकृति पुरुषके भेदज्ञानसे ही पुरुष | 
के अपने SRT का ज्ञान होता है और उसी करके पुरुष केवल 
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p I T 
सांख्यकारिका तचबोपनी। c १२५ | 
` शुद्ध ART हुआ अपने स्वरूपमें स्थित होता हे ओर जिस | 

| कारण पुरुषको बन्धही हे उसीकारण उसको मोक्ष भी नहीं है उ- 

पाधि के सम्बन्धसे पुरुपम वन्धकी प्रतीति होती हे उपाविके नाश 

होने पर उसको न बन्ध है न मोक्ष है ओर प्रकृतिही अपनेको ब- 

| न्वायमान करती हे वही अपने को छुड़ाती है जहांपर सूक्ष्म श- 

| रर त्रिविध करणों करके हे वहीं पर तीन प्रकारके बन्ध करके प्र- 
| ति बन्धायमान होती है वे तीन प्रकारके बन्ध ये हैं ॥ प्राकृतवन्ध 
TET दाक्षिणिकवन्ध, जिनका व्याख्यान पूर्व होचुका है इन 
वन्धनो से सूद्ष्मशारीर धर्म्माऽधर्म करके बद्ध हे और ज्ञान करके 
तिने [FIR ॥ ६२ ॥ यदि प्रकृति ही वन्धायमान होती है फिर 
Tel OH होती है तब वह किसकरके ऐसी होती है ॥ 
SED मूलम्‌॥ | | 

3 Stagii २बनध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः 
सवचपुरुषा थैप्रतिविमो चयत्येकरूपेण ॥ ६३॥ 


| | पदच्छेदः ॥ : 
| रूपः aq: एव बध्नाति आत्मानम्‌ आत्मना | 
| भृतिः सा एव च पुरुषार्थम्‌ प्रति विमोचयति me 
एकरूपेण ॥ y | 
अन्ययः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
"eld: प्रधान | Bh = रूपोंकरके 
| आत्मना = अपने एव = भळीप्रकार 
आत्मानम्‌ = आपको बध्नाति = बांधतीहे 
| 'सप्भिःव्सात चन और. 
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१२६. सांख्यकारिका TAA TAT । 


al = वही एक _ /एकरूपकरके । 

| एव = निश्चयपूवक| रूपेण (WANARA 

परुषार्थम्‌ = पुरु षकेअथ | प्रातिवि ) _ | अपनेकोऊ 

। | मोचर्याते | | लेतीहे 

भावाथ ॥ 

धर्म १ वेराग्य २ ऐश्‍वर्य ३ अधर्म ४ अज्ञान ५ अवेराग्य ६ 

अनेश्वय ७ ये सात प्रकृति के रूप हँ इन्हीं करके प्रकृति अपनेको 

आप बांधती हे ओर पुरुषके कार्य के सिद्ध होने पर उन बन्धने 

से ज्ञान करके अपनेको THA करती है ६३ ॥ प्र० ॥ किस प्रकार 
वह ज्ञान उत्पन्न होता हे ॥ उ०॥ 


मूलम्‌ ॥ 
j एवतत्वाञथ्यापाज्ञास्तनंमंनाहामित्यपारशीप 
माआवप्यवाहिशडकंपलपु पयतेज्ञानम्‌॥ ६४॥ 

पदच्छेदः ॥ 
एवम्‌ तच्वाभ्यासात्‌ न अस्ति न मे न अर 


त 
हम्‌ होते अपारशषम्‌ अविपयेयात विशुद्धम केव 
GA उत्पद्यते ज्ञानम॥ B 


OCIS SNS 
g 


SAT पदार्थ ` अन्वयः पदार्थ 
"redes अस्मि = हूं 

E : -& |. किज्वित्‌ -कुछ | 
ee अस्ति = है 
अहम - मे 


एवम्‌ = इसप्रकार | 
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x] = तच्वोंके 
| विचार से 
अपरिशेषम्‌ = HEFT- 
हित 


भावार्थ ॥ 


Fur m सांख्यकारिका तत्ववोधनी । ' १९७ 


वेशुद्धम = अतिशद्ध 

TCH = मोक्षदायक 
ज्ञानम्‌ = आत्मज्ञान 
उत्पद्यते = उत्पन्नहता 


& 


AE क्रम करके पंचविंशतितचों के अभ्याससे ज्ञान इस प्र- 
कार उत्पन्न होता है कि यह प्रकृति हे यह पुरुपहे प्रकृति से परप 
भिन्नहै ये पञ्च तन्मात्राहें ये एकादश इन्द्रिय हें ये पांच महाभरतहे 


एसा तच्चा का भदज्ञान पुरुषका जव उत्पन्न होता हे तव Taq 


एसा अनुभव करताह के न ता मर 


7 qu हअरिनम तत्त 


SH, 


रुपह और न मेरा यह शरीर हे में इन त से भिन्नह और मेरे 
से ये प्रकृति आदि तख भिन्न हे मेरा इनके साथ कोई सम्बन्ध 
| नहीं हे में अभिमानरहित संशयरहित शुद्धस्परूप मोक्षरूप हूं 
इस प्रकार का ज्ञानही मोक्ष का कारण हे इसी ज्ञान करके परुष 


| अविपर्ययात्‌ = संशयरहित 


मोक्षक प्राप्त होता हे ॥ ६७ ॥ Fo ॥ 
' क्या करताहे ॥ उ०॥ 


मूलम्‌ N 


ज्ञानकी प्रापिहोने पर पुरुष 


तनानटतप्रसवामथवशात्सप्ठरूपावनटत्ताम॥ 
मरतपश्यातपुरुषःप्रक्षकवदवास्थतःसुस्थः ६३॥ 


| पदच्छेद 


तेन निटत्तप्रसवाम अर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिटत्ताम्‌ 
| TRA पश्यति पुरुषः प्रक्षकवत्‌ अवस्थितः GET: ॥ 
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सांख्यकारिका तत्तबोधनी । 


१२८ | 
अत्यः पदार्थ | अन्तरयः पदाथः 
| | अधेकेवश | प्रकृतिम्‌ = प्रकृति को | | 
oa से ई तेन = तिस करके 
Ald = < के सिद्धहो + याने पर्वोक्त 
i नेके कारण | ज्ञानेन = ज्ञान करके 
| दूरहोगया | सुस्थः = अक्रियहोता | 
few) हेउत्पन्नकरं. EU र 
सवाम्‌) |ने का धम च ओर 
(जिसका अवस्थितः = स्वस्थ होता 
च = और हुआ 
(Azad | पुरुषः = पुरुष 
aae | : | गये है सात प्रेक्षकवत्‌ = द्रष्टाकी नाई 
Meum) | रूप जिस | पइ्यति = देखता हे 
(के एसी T 
MTA N 


J 


जब ह आत्मज्ञान को प्राप्त होता है तब तिस शुद्ध ज्ञान 
करक पुरुष प्रेक्षक की तरह प्रकृतिको देखता हे अर्थात्‌ A समा | ` 


का परीक्षक स्वस्थ उदासीन अपने स्थानपर 


बेठाहुआ सभा को 


ओर नतकी को देखता है तेसे पुरुष भी नतैकीरूपी प्रकृति को 
देखता हे केसी वह प्रकृति है कि निवृत्त होगये हे बुद्धि अहेका- 
रा कार्य जिस में और निवृत्त होगये हे बन्धनके हेतु धै ज्ञात | 


वैराग्य ऐश्‍वर्य अधर्म अज्ञान अमैराग्य 


अनेश्वर्य की उत्पत्ति 


करनी जिस में ऐसी प्रकृति को वह देखता है ॥ ६५ N 
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A सांस्यकारिका तत्तवोधनी। १२६ 
ES Ga EN c 
दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या ॥ 
| वरतिसंयोगिऽपितयोःप्रयोजनंनास्तिसतगस्य ६६ ॥ 
I" फो LEER 
दृष्ठा मया इति उपेक्षकः एकः दृष्टा अहम्‌ इ- 
| ति उपरमति अन्या सति संयोगे अपि तयोः प्र- 
योजनम्‌ न अस्ति सगेस्य॥ 


. अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
अहम =a उपरमति = उपरामहो- 
उपेक्षकः = साक्षीपुरुष mM 
एकः = एकहूँ | +तदा = तब 
मया = THAT तयोः = तिन प्रकृति 
अन्या = प्रकृति | पुरुषके 
इति = इसप्रकार |संयोगेसति = फिरसंयोग- 
दृष्टा = देखीगई है होनेपरभी ` 
इति = ऐसी qe = सृष्टिकरनेका 
pss ` दृष्टा = देखीहुईप्रकृति प्रयोजनम्‌ = प्रयोजन 
+ यदा = जब | न नह 
. उपि = निशचयकरके ' अस्ति = हे॥ 
भावार्थ ॥ | 


तु tat उपेक्षक याने साक्षीपुरु सभाको देखकरके कहता 
८ कै गन इस सभाको और नतेकी वेश्याको देख लिया है और 
न | a à 


" LI 
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१३० ` सांख्यकारिका तत्तवोधनी। | 
इसके गुणोंको भी जानलिया है ऐसा कह करके पश्चात्‌ वह उप- | 


राम होजाता हे तैसे आत्मा जो शुद्ध केवल पुरुष हे वह भी प्र. 

कृति के नाचको देखकर उससे उपराम होजाताहै ओर प्रकृति ही |. 

कहतीहे कि एकजो केवल शुद्ध qur तिसकरके में देखीगईहु अ. 

थत्‌ मेरे कुटिलपनेको पुरुषने जान लियाहै ऐसा सम करके वह 

भी पुरुषसे उपराम होजाती है फिर उसके समीप नहीं आती है 

प्रकृति एकहे ओर तीनों लोकोंकी उत्पत्ति का वही कारण है उस |. 

से ओर कोई प्रकृति दूसरी नहीं है ॥ प्र० ॥ मूर्तिके भेद से ओर 

` जाति के भेदे अर्थात्‌ प्रकृति की व्यक्ि याने मूर्ति भिन्न हे और | | 
पुरुषकी मूर्ति भिन्न है प्रकृति में प्रकतित्व जातिभेदक हे और पु- 
रपम पुरुषत्व जातिभेदक है इसलिये वे एक दूसरे से पृथक्‌ है 

/ Wd दोनों को व्यापक कहाहै ओर व्यापक होने से उनका d- t 

| योग बनाही रहताहै और संयोगही सृष्टिका कारणहे तब फिर भी |. 

सृष्टि होनी चाहिये सृष्टिके न होने में क्या कारणदै॥ उ०॥ यद्यपि | 

Xama होने पर भी उन दोनों को व्यापक होनेसे उनका d- 

` योग बनामी है पर फिर सृष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टि करनेका प्र- 

याजन बाको नहीं रहा जेसे एक पुरुषको दूसरेका ऋण देना है 

जवतक वह शण नहीं देता है तवतक उन दोनोंका झगड़ा |: 


रहता है जब वह आएको देदेता हे तब फिर दोनों परस्पर मिलते. 
a ui नको बाद विवाद नही होताहे दोनों उदासीन होक . 

SUUS साथ रहते है इसी प्रकार भेदज्ञान के पश्चात्‌ प्रकृति: 
उनकी याग वनाभी रहता है ओर दोनों व्यापकभी हैं तब भी 
सृष्टि नहीं होती है क्योकि सृष्टिकरनेका कोई प्रयोजन बाकी नहीं 
x... d ॥ ६६ ॥ प्र ॥ यदि प्रकृति ऐसा कहे कि ज्ञानकी उत्पत्ति. से 


e 


cm! 7 
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4 | सांस्पकारिका तततोधनी | १३१ 
| पुर्की सक्ति होती है हमारी क्यों नहीं होती तत्र इसका क्या 
उत्तर है ॥ ३० ॥ | | 

| ; मूलम्‌ ॥ 

` सम्यगज्ञानाधिगमाडरमांदीनामकारणप्राप्त ॥ 
तिष्ठतिसंस्कारवशाचकश्रमवडतशरीरः॥ ६७॥ 
: पदच्छेदः ॥. TUR 

, सम्यग्ज्ञानाधिगमात्‌ धमीदीनाम अकारणप्राप्तो 
ABA संस्कारवशात्‌ चक्रश्ननवत्‌ धृतशरीरः ॥ 


FAT पदार्थ अन्वयः | पदार्थ 
(यथार्थ संस्कारवशात्‌ = संस्कार के 
सम्यग्ज्ञाना/ _ | ARAA वशसे 
, घिगमात्‌ | _ | नकीप्रा- धृतशरीरः = शरीरधारी 
। घिहोनेसे योगी 
| धर्मादीनाम्‌ = धम्मैदिकों (BBS, 
| के चक्रश्रमवत्‌ = ARRIA 
| is: [कारणर- 'णकीतरह 
| अकारएंप्राप्ती ‹ हितहोने। AIA = रहताहे ॥ ` 
E [परभी | ` 
` भावार्थ॥ | 
यद्यपि पञ्चविंशति तत्तोके ज्ञानका नामही सम्यग्ज्ञानहै तथाः 


TSN IE 


N SN m. eS LN j 

| “कम के संस्कारों के वशसे योगी शरीरको धारण करता हुआ 
En Ws अमएकी तरह रहता हे अथात्‌ AA कुलालचकर को म्रमा- 
[RAR ग्रृसिरडको तिसपर घर करके घटकों बनालेता हे और 
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१३२ सांख्यकारिका तखवोधनी । 


चक्रको त्यागदेता है तब मी वह चक्र अपने वेग करके कुछ दे 
तक भ्रमता रहताहे इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान को प्रापि होनेपर भी से 
स्कारो के वश से ज्ञानी पुरुष विनाही कारण के REI को 
प्राप्त होभी जावे तोभी वह बन्धन को नहीं प्राप्त होसक्का हे क्यों 
कि वह सप्तरूप जो धमोदिक कहे हैं वे आत्मज्ञान करके दग्ध हो 
जाते हैं जैसे अग्नि करके भूजाहुआ बीज फिर अंकुरको उत्पन्न 
नहीं करसक्ा हे पैसेही ज्ञान करके दग्घहुये धर्म्मादिक भी फिर 
जन्ममरण के हेतु नहीं SAH हैं यदि कहो ज्ञान करके वतेमान 
धर्म अधम्मादिको का नाश क्यों नहीं होता है तो सुनो प्रारूध 
कमे भोग देकरके नाश ANA हैं आगामी ओर संचित कम जा 
नकरके दग्ध होते हैं इसी लिये शरीर पातके पश्चात्‌ फिर ज्ञानी 
का जन्म नहीं होता है॥ ६७॥ S — 
मूलम्‌ ॥ 

प्राप्ेशरीरभेदेचरितार्थत्वात्प्रधानावोनिद्त्तो 

एका।न्तकमात्यांन्तकप्ुमयङ्वल्यमाप्राते ६८ 
EE | 

प्राप्त शरीरभेद चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिरत्तो ऐका | । 
न्तिकम्‌ आत्यन्तिकम्‌ उभयम्‌ कैवल्यम्‌ आश्नोति॥ 


अन्वयः | पदार्थ | अन्वयः . qq 
चरिताथत्वात-कृतकृत्य । ` च= ओर 

नक कारण C प्रधानक 

RRA > शरीरकेनाश TA aara 

प्राप्ते = होने | o (नेपर . 
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| साख्यकारिका तक्तवोधनी । १३३ 
| आद्यतिकमत्ञअत्यन्त: | | वाली 
ऐकान्तिकर्म-नित्य ऐसी | केवल्यम्‌ = मुक्ति 
उभयम्‌ = दो गुण | आपोति = प्राप्त होतीहे॥ 
| 5 Depart 
जब ज्ञानकी प्राप्ति होती हे तब धमं अधम का कारण जो सं" 
स्कार है वह नाश होजाताहे ओर जब शरीरपात होने पर ज्ञानी 
को चरितार्थ होने से याने कृतकृत्य होने से प्रधान की नेग्रात्ति हो” 
जाती हे तब ऐकान्तिक ओर नित्यम क्षि ज्ञानीको प्राप्त होती है ६८॥ 
मूलम्‌ ॥ 
पुरुषाथज्ञानामदणुह्यपरमोषणासमार्यातस्‌॥ 
[स्थत्यत्पात्तप्रद्याश्चन्त्यन्तयत्रसूतानास्र॥ ell 
ES T 
परुषार्थज्ञानम्‌ इदम्‌ MAA WAU समाख्या- 
तम्‌ स्थित्यत्पत्तिप्रलया; चिन्त्यन्ते यत्र मतानाम्‌॥ 


ammo 


अन्वय पदार्थ | अन्यः पदार्थ 
इद्म्‌ = यह चिन्त्यन्ते =।चितन किये 
| गुह्यम्‌ = गुह्य जति हैं 

| परुषाथज्ञानमन्मोक्षकसाच. . RAR- 
| नंका ज्ञान | परमषिणा = + षिकपिल 
यत्र = जिस में | जी करके 

भूतानाम्‌ = भूतों की |समाख्या) _ | कथनकि 
‘Rasa, | स्थिति उ „` तम | _ यागयाहे 


= त्पत्तिओर 
ierat J । प्रलय | 
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cO —— Y सांख्यकोरिका तच्वबोधनी | 
| भावार्थ ॥ | 
पुरुषाथ नाम मोक्ष का है तिस मोक्षके लिये पूर्वोक्त yaaa | 
सारभूत परमऋषि कंपिलदेवजी ने कथन किया है जिसमें up (c 
की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का विचार है और जिसके विचार 
करने से भली प्रकार पश्चविंशति तत्तों के ज्ञानकी प्राप्ति होती हे 
कपिलसुनिकृत जो. सांख्यशाख्न है वह जीवों को संसार बन्धनसे | 
` छुड़ानेवाला है उसी पर गौडपादाचाय्ये का भाष्य आतिसुगम |; 


T 

किया हुआ है ॥ ६६ N | [र 
gaq ॥ E A 
एतप्पवित्रमग्रयंमुनिरासुरये5नुकम्पयाप्रददो ॥ प्र 


j आमुरिरपिपञ्चशिखायतेनचबहुधा कृतंतन्त्रम्‌9१ | 
| पदच्छेदः ॥ झै | 
एतत्‌ पवित्रम्‌ अग्रयम मुनिः आसुरये अनुकः H 
म्पया sar आसुरिः अपि पञ्चशिखाय तेन च 
बहुधा कृतम्‌ तन्त्रम्‌॥ : | 


अन्वयः ` पदार्थ) rq पदार्थ A 
एतत्‌ = यहसांख्यशाख ` eat य 
पवित्रम्‌ = अतिपवित्र है | प्रददो = देतेभये याने ` 
अप्यम्‌ = सव शा्खोम। कहतेभये | 
मुख्य हे | आसुरिः = आसुरि मुनि | 
मुनिः = कपिलमुनि अपि = निश्चयकरके ` 


अनुकम्पया=क्ृपा करके पञ्चशिखाय=पञ्चशिखा के B oz 
आसुरये = आसरिमानि P ous आ... 
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सांख्यकारिका तखवोधनी | १३५ 


(| ददौ देते भये | इदम > यह 

| तेन = तिस पञ्चाश- | ` तन्त्रम्‌ = शास्त्र " 
खा करक : कृतम्‌ = विस्तार [HAT 

| बहुधा = बहुत AERA गया॥ 

| HAIA ॥ 


| सब ज्ञानाम पबित्र आर प्रधान पचावशात qai का ज्ञान हे 
(बह माक्षका TANTA हे उसका मथम आस॒रिऋपिके प्रातदत 
| पय याना कहते भयं फिर ATA RAL पचाराखा मानका द्या 
ida पंचाशखामान न उसका बहुत विस्तार किया आर अनेक 9 
TA सांख्यशास्रके बनाये ॥ ७० ॥ 
B uud. मूलम्‌ ॥ 
x ॥ 
संक्षिप्रमायमतिनासम्यम्जिज्ञायसिद्धान्तम्‌ ७१॥ 
Targa: |! 
राष्यपरम्परया आगतम्‌ इश्वरक्ृष्णन च एतत्‌ 
METH साक्षतम्‌ आय्यमातना सम्यक वज्ञा- 
q [सद्धान्तम्‌॥ 


. अन्वय पदार्थ | अन्यः पदार्थ 
` HW DEA C: 

|. एतत्‌ = यह सांख्य  शिष्यपर) _ शिष्य 
| शास्र "Wu (परा दारा 
भय्यमतिनान्थ्रष्ठ मति | आगतम्‌ प्राप्तभयाहे 


Eu इश्वरकृष्णन -इंश्वर कृष्ण तस्य = तिसके 


E! 
A 
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१३६ सांख्यकारिका तत्तवोधनी । 
सिडान्तम = सिद्धान्तको | संक्षितम्‌ >संक्षेपसे , 
सम्यक्‌ = भर्लाप्रकार म; = उन्होंने lu 


siad: = आय्याठद्‌म 
मावार्थ॥ | 
giis पचीसतत्तों का ब्ञानसम्बन्धी जो सांख्यशास्र हे से|. 
गुरु शिष्य परंपरा करके ईश्वरूष्णं को प्राप्त हुआ तिस ईश्व i 
कृष्ण श्रेष्ठ बुद्धिवाले ने उसको आय्याथन्द में संक्षेप से निरूप 
q किया ॥ ७१ ॥ 


: gaq ॥ 
j —. agassas: झृत्स्तस्यपष्टित? 
त्रस्य ॥ आया यकावराहतापरवादाववाजता 
श्वापि॥७२॥ 
पदच्छेदः ॥ 
पत्याम किल ये अर्थाः ते अर्थाः कृत्स्नस्य 


षष्टितन्त्रस्य आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिः 
ताः च अपि॥ | p A 
अन्बय - पदार्थं | अन्वय पदा? 
E x सत्तर कारिका ते>वे.. . 4 
: पामे _ अर्थाः = अथ 
किल = ।नेशवयकरके | कृत्स्नस्य = सम्पण 


यजा /षष्टितत्रस्य= साठ तत्त्व 
Aat: = अथ हैं ` uu 


2005-2006 ॥॥ 2006 
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अँ... तखवोधनी। | १३७ 
(SWIA चअपि > ओर 


| 
| 
laret ides 
y | ग से र- परवादूविव | निन्दासे | 
हित हे | जिता i रहितह॥ E 
TR ॥ RE 


साठ तत्तों सम्बन्धी सम्एणंविद्या संक्षेप से इस ग्रन्थ के सत्तर 
| [रिकामे इश्वर कृष्णने कथानकराहित निरूपण कियाहे यह ATA 
ए ° पयमात्रके मोक्षका कारक है ॥ ७२॥ 

शत श्रामद्वाबूजाठमासंहावराचतासारू्य 


| कारिकामाषाटीकासमाप्ता ॥ 

alte जाके सांख्य विचारसों होत जगत कल्यान ॥ 
वदावादतमुानकुळकलश जयतिर्कापेलभगवान १ ee 

कृष्णयज्वकी कारिका सांख्यशास्त्र को सार॥ i 
गोडपाद आचाय्यै को तिनपै सरल विचार २ 
gaalii म ग्रन्थ सो समुझिसकत बधिवान ॥ - 
TA भाषा करूं जे चाहत नर आन ३ e 

नहि विद्या नहि बुद्धिबळ पे यह दृढ़ बिश्वास। .. 
पगु चढे गिरिवरगहन” जा प्रताप सो पास ७... 
है| S परा अयोध्या के निकट अकबरपुर इक्याम॥ | 
`| जन्मभूमि कायस्थकुल जालिमसिह सनाम ५ a 


gial 


—— 
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of मी उपर लिखे हुये के अनुसार भावा स्पष्ट कियागया और स- 
| मरने को सुगमता के लिये गुरु शिष्य संवाद पूर्वक परए ब्रन 
i अलखाया ral ES 


झुंडकउपानपषद्भाषाटोका सहित, कीमत >) 
| | पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर बाह्मण की भाषा टीका सहित- 
Y जिसमें वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से बह्मका निर्णय व जगद्‌ 
पत्ति व प्रत्येक अन्नादि का सम्भव व अग्निहोत्रादि क्रियाओका 
| विधान मन्त्रों दारा बत है ॥ | 
॥ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ भाषाटीकासहित,क्रीमत।-) 
| | पञ्चोली यमुनाशङ्करनागरश्राह्मणकी भाषा टीकासहित-जिप्त 
| में तेत्तिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण ओर स्ररमात्रा व 
| quit के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व वर्ण(के संवन्धरूप संहि 
ताकी उपासना व वुद्धि व लक्ष्मीकी कामना वाले पुरुषों के अथ 
| सांधत जप और हवनादि की क्रियाये वित 
| ऐतरेयोपनिषद्माषा्टीकासहित, RA 
पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित-जि 
[ai आत्मा ब्रह्मका निरूपण ओर प्राण व प्रणवकी उपासना 
॥ की व्याख्या व संन्यासादि आश्रमा के लक्षण व थम अच्छे प्र 
/| कर वर्णित हैं॥ 3 | 
| <उपनिषद्सार, कीमत 7) षु | E 
i. . मुंडके, Riera, तैत्तिरीय, ऐतरेय,श्वेताश्वर, इंशावास्य केन, / | 
| कठ, प्रश्न, छाँदाग्य,वृहदारण्यक, कोपीत कि, AAT AL Al 3 
की भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारिहिन्दन रथनाकर अन * 
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= छान्दोग्य उपनिषद्‌ मापा टॉक,को मत्ता 

पंडित यमुनाशङ्करजी कृत टीका भाषा ॥ 3 

- ्राह्मघमंदोखंड में, गेरमतवा कीमत १) फु 

तथा प्रथमखंड गेर॑मतवा कीमत u^) ए 

तथा हितीयखंड गैरमतबा BAT) पु 

- यह ASAT उपनिषद हे इसको पंडित लक्ष्मणम्रसाद! 

बंगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया हे गूलश्लोक 

भाषा टीका समेत हे ॥ cm : 

| (वेदान्त ) . ह 

गवासिष्ठ दोभागों में, कीमत AW) qo | 

श्रीमद्भागवत भाषाटीकासंयुक ७) Ge qs || 

CENE ग्रन्य के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहाहे इसका ४ 

तिलक बजबोली मेबहुतही AURA WR शलोको. 

है क्या न हो इस के तिलककार मइ 

` _ शाख्नीहँ तिलक ऐसा सरलहे कि इ 

पुसां का पूराकार्य निकल सक्काहे संस्कृत पाठकभी m 

कोका प्राजाशय समझ WES इसबार यह ग्रन्थ टेपके ३6 

| ३ शकर चिकना दापागयाहे और विशेष 

Seas दारा शुद्ध कराया गया है जिससे aah 

oa छपीहुई पुस्तकसे किसी काम में न्यून मही है उम्दा तक 

¦ भीप्रत्येक स्कन्धमें युक्ृहँ-आशाहे कि इस Sus "xd ds 
में महाशय लोग-विलख न क M 
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काँगडी 
गुरुकुल कॉगड विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
20 
वर्ग den. ero: आगत den d$. 2l 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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गुरुकुल Host विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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